भ ~ +; +# १ अ ~~ “-----~~ + + 
क व अ व 


१ ० ~~ ~> > 


ब 


अ ~ 
-=--न्ऊ 4 र 
^ ~ न ~ 
= - त --- --- 
` -~---=-- -----ञ)॥ (4 *५ + भ; च्शष्टब< ` 
। ~ ५८ ५ ५ ब | 


1, 1 (यणि व 
त दिनि 
नि क 1 


॥यीयोररयौन्नयमौग्ययं ॥ 


०१०० 


८29 


८ 


हि त-य 
४ ~ 
ष 


` ------~-- 


र 


4 


या७-५ 94 को क 3 ~ या =-= ~ 


------ 
0 । 





^ ॐ ¶ । | च. 
9 +. ¦ 
३ +, १४ त + 
91 


। ¢ 7. 
४. चै (च । $ 





च १ ५. 8 ( १ <.कनोन 
क क 
^ ह भ) ह न द 
५ > 5 न २ ४ 
क: सौ ॥ 1 -. 
॥ त 


न । 


) 


भ + > न 











मयूर देपरयैक्स 


ए-९५, सेक्टर-५, नोएडा-२०१३०१ 
© 

तृतीय संस्करण : १९९१ 

@ 

सर्वाधिकार : टो. कृष्णचन्द्र वर्मा 

© च 

सजिल्द संस्करण नेशनल पल्लिशिंग हाउस 
द्वाराप्रकाशित 

@ कै 

मूल्य : २७.७७० 

© 

सरस्वती प्रिंरिंग प्रेस, 

ए-९५, सेक्टर -५, 

नोएढा-२०१३०१ 

मे.मुद्रित 


19डप्रि 81-7198-039-2 


^ = ` केक (प 


प्रमु ख 


देव की कविताओं के वहत से संकलन नहीं ह । मिश्रवंबुओं द्वारा देव की 
कविताओं का प्रथम महत्वपूर्णं संग्रह 'देवसुधा' नाम से सन्‌ १६३५ में भ्रकाशित 
इजा धा! देव की कविताओं का कोई अन्य उल्लेखनीय संग्रह देखने मे नहीं 
आया । इधर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के डं गोवधं ननाथ शुक्छ ने मिश्नरवंघुओं 
के संग्रह-प्रंय देवसुधा' की ही पूरी-पूरी नकल करते हए एक ओर . देवसुधाः 

भरकाणित कराई है जिसमे प्रारंभ के ४४ दोहे ओर २७२ मे से १०४ कवित्त- 
स्वेयेज्योंके त्योकेल्यिगएर्है। देवके कुछ ग्रंथ “भाव-विलास', शब्द 
रसायन अगदि बहुत पहले के ख्ये हुए देखने को मिले है तथा उनके कुछ छंद 
शुक्ल, हरिओध आदि के इतिहास प्रथो मे, श्री प्रभुदयालु मीतल द्वारा संपादित 
"त्रजभाषा साहित्य मे नायिका भेद' ओर ्रजभाषा साहित्य में ऋतु वर्णन 
नामक ग्रंथों मे तथा डो नगेन्द्र के "रीति श्णङ्गार' ओर डां° जगदीश गुप्त के 
“रीति कान्य संग्रह्‌ नमक काव्य-संग्रहों मे मिक.जाते ह । उनके द्वारा लिखि 
ग्रंथों का पाठ-संधान भी इधर हुआ है । उदाहरण के लिए डां ° ब्रह्य नाय सिह 
(सहायक प्राध्पापक श्यौपुर कलां, मध्य प्रदेश) नेदेव की पांच महत्वपूर्णं 
कृतियों का वेज्ञानिक पद्धति पर संपादन किया है किन्तु उनके श्रम का परिणाम 
अभी तक प्रकाणमे नहीं आसकाटै। इधर १६६७मे श्री लक्ष्मीधर माक्वीय 


दवारा संपादित देव ग्रंथावली" का प्रथम खण्ड अवश्य प्रकाशित हुआ है जिसमे ` 


देव के केवल २ ही रीति-ग्रंथ प्रकाश मे आ सके है भाव विलास, रस विलास 
ओर सुमि विनोद । 

देव रीति-काव्य के उत्कृष्ट कवि हैँ । उनकी विशार काव्य-सृष्टि का 
परिचायक कोई भी श्रेष्ठ संग्रह आज हमारे सामने नहींदहै। इसी अभावकी 
आंशिक पूति के निमित्त देव की उत्कृष्ट रचनाओं का यह रघु संचयन आपको 
सेवा मे. प्रस्तुत कर रहा हुं । देव के छंदों के संकलन मे मुज्ञ भाव विलास ओर 


शब्द रसायन के प्राचीत उपलब्ध संस्करण, देव सुधा, विभिन्न इतिहास प्रथो 
तथा डँ ° प्रभृदयालु मीतल, डं° नगेन्द्र ओर डों° जगदीश गुप्त के संग्रहो एवं 
डांऽ लक्ष्मीधर मालवीय की देव ग्रंथावली (प्रथम खण्ड) का सहाराकेनाषड़ा 


दे । देव के जिन वीस ग्रंथों को प्रामाणिक ओर उपलब्ध कहा जाता है, वे सव 





आज भनी सहज-नुलभ नहीं है । जव तक्र समस्त ग्रंथों का "देव ग्रंथावटी' के क्रम 
म प्रकाणन नहींहो जात्ता तव तकदेव की समस्त कान्य-राणि का प्रतिनिधि 
संक््न तैयार करना संभव नटीं । तव॒ तक्के लिए सहदयों के परितोपके 
निमित्त देव की १५१ उत्कृष्ट रचनाओं का यह्‌ लघ्‌-संग्रह आपङी सेवामं 
परेपित कर रहा हं । समुज्ञे अशणा टैक्रि देव की समरतं रचनाओं के श्रेष्ठतम 
अग का प्रतिनिधित्व करने वाटा संग्रह्‌ भी भविष्य में प्रस्तुत क्रिया जा सकेगा । 
साथमंदेव के काव्य का सदयं प्रत्यक्ष कराने के उदष्य से उनकी एक संक्षिप्त 
सनी्ाभीदेदी गर्ईटै। आणा टै, उससे देव के जिज्ञासुओंका भी थोड़ा-वहूत 

परितोष टौ सकेगा । 
-- छृष्णचन्द्र वर्मा 
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दुर-सुर शुद्स्पै सुधाकर न्त्र केटः, 
ससत कविरानन कों जगन्‌ म्व क । ` 

कौौॐ परिपूरन भगत्ति दरस्रायौ, श्रव स 
कव्य रीतिम्ये स्न न्ह ल्तिच्ाद क। 

देव नभर्डल समानं हं कनीन मध्य, + 
जने भानु तक्ि्तसानु तारि प्रप्र कत) 

उद होत द्वध्वतद चादरोंश्रोर भ्नमत प, = 
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ताको श्र छर र्हि द्रत लखपकै।. 





१ 
जीवन-वृत्त 


1. 
५१६ 


1 
८५ ^# & ^ 


कवि कपूरा नाम देवदत्त था तथायं श्रपने कवित्त-सवैयों में देव" 
काही प्रयोग करते थे जिससे देव इनका उपनाम या कविनामदहौ गया। 
लार श्रपने ग्रन्थों के श्रन्तमें या उनके परिच्छेदो के श्रन्त में इन्होंने म्रपने 
पूरे नाम देवदत्त काभी प्रयोग क्ियादहै। इनक्रे प्रपौत्र भोगीलाल भी 
इनका नाम देवदत्त" ही वताते हँ--'देवदत्त कवि जगत में भए देव रमनीय ।' 
इनके जन्म-काल, वंदा श्रौर निवास-स्थान प्रादि का पता इनकी प्रक्षिद्ध कृति 
'माव-विलासः' से चलता है- 

शुभ सत्रह्‌ सं छियालिस, चढत सोरहीं वषं । 

कटी देवमुखं देवता, भाव विलास सहपं 11 

दयौसरिया क्विदेव को, नगर इटायो वास्त । 

जोवन नवल सुभाव रस, कीन्हों मान विलास्त।। 
पहले दोहै के भ्रनुसार सं° १७४६ मे ये.१६ वर्पक्ते येश्रतएव इनका जन्मकाल 
सं० १७३० ठहुरातादहै। दूसरे दोहे मेंदेवने श्रपने-प्रापको इटावा जिला 
(उत्तर प्रदेश) का निवासी घौसरिया ब्राह्मण वतलाया है। पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने इन्हे सनाद्य ब्राह्मण बतलाया है जो ठीक नहीं । द्यौस्तरिया को घौस- 
रिया पद्ने के कारण यह्‌ गलती उनसे तथा उनके पूर्वंवर्तीं विचारकों से हुई । 
घौसरिया सनाद्य ब्राह्मणों की एक प्रत्ल होती है श्रीर इटावा सनादयो को 
वस्ती थी, भ्रतएव इस आन्ति का फलना स्वाभाविक था; परन्तु यह्‌ वात भ्रव 
सिद्ध हो चुकी दहै कि देव सनाढ्य ब्राह्मण नये वरन्‌ कान्य्‌-कूुव्ज थे,. जिनकी 
प्रज भी इटवेमें कमी नहीं । वहाँदेवके वंशजों के दो-तीन घर भ्रवभी 
भिलते हैँ ठेसा डों० नगेन्ध ने लिखा है । देव कान्यद्घुन्ज ब्राह्मण ये, काड्यष ` 
उनका रत्र था श्रौर दुरिहा या-चौसदिया उनकी म्रल्ल थी । देव के प्रपौत्र 
भोगीलाल ने भ्रपने रस्त-प्रन्थ 'वखत-विलास' मे जो स्ववंश विवरण दिया है 
उससे भी उक्ततथ्य की पृष्टिहोती है- 
काश्यप गोत्र द्िवेदि कुल, कान्यक्ुढज कमनीय 1 
देब्रदत्त कति जगत मे, भए देव रमनीय ॥ 


९1 
=, 





२: महएकवि देव 
देव कै वितता क्रा नाम दिहारीलाल दुवे धातथादेवके दो पुत्र ये--मतानी- 
प्रसाद ` श्रीर पृरुपोत्तम, जिनके वंशज क्रमशः इटावे प्रौर कसमरामंन्नत्र भी 
विद्यमान दहै । देव कवि २६-३० वप तक इटतविमे रहने कै वाद कदाचित्‌ 
कुस्मरा नामक गांव मे जाकर रहने लगेये। इटावा-फरंखावाद कौ सडक पर्‌ 
इटावा स ३५ मील की दूरी पर सडकरसे दो फर्लाग ्रन्दर की तरफ कसमरा 
नामक गि स्थित हं जहां उनके वंशज मातादीन दुवे क्रा मकःनदहै। यदीं पर 
देव जी की वगीची ॐ श्रवशेप श्रव भी मिलते । इसी कृसमरा नामक गावें 
देव की गृहत्थी धीतथाये विविवेप्राश्रयदःताथों के यहाँ प्राया-जाया करतेये। 
देव के जीवन कै सम्बन्धमे कुछ विशेष विवरण उपलब्ध नहीं दीप्ते । 
डों० नगेन्द्रने अ्रपने गोध-प्रवन्ध के सिलचिलेमें देव के निवास-स्थःन कृतमरा, 
इटावा प्रादि की यात्राकी तथा देव के वंशजं मातादीन द्वेसे देव के सम्बन्ध 
मे स्थानीय रूप से प्रनलित कुद क्िददन्तियों की भी. जानकारी संगृहीत की है 
जिसका सस्वन्ध देव के विद्याध्ययन-कालसे ह तथा भरतपुर एवं श्रलवर-नरेों 
सेभी। इनक्रे-प्राधार पर पत्ता चलता दहै कि देव एक स्वरभिमानी व्यवित थे, 
किसीकी कृपा पर रट्ना इहं नहीं रचत्ता था, साध दही धन-वैभवकाभी इन्द 
लेभन धा फलत. प्रन्तिम समयमे इन्दं आ्राथिकर विपन्नता सहनी पड़ी । इष्ट 
वाणी की सिद्धि थी, श्रथति इनकी कटी हृद्‌ बाति प्रायः सत्यहीङोक्तीथीं। ये 
निर्भीक शरीर दो-टूक दातत कहने वाले प्रादमी थे । सभव ह पनी इसी प्रक्त्ति 
के कारणये किसो एक प्राश्रयदाताके यहां जमकरन रह सकरे। यह तो प्रसिद्ध 
म्रौर सवंविद्ितहीदै तथा उनकी रचनाश्रोंसे भी प्रकट किदेव कवि किमी 
भी राज्याश्रयमें प्रधिक कराल तकन रह्‌ सके । जगह-जगह श्राश्रयकी खोजमें 
इन्हे जाना पड़ा | रीतिमूकेत कवियों मेंवोवा कीभी यही स्थिति रही है। 
क्रिसा भौ राजाया रस का ज्राध्रय यथावांछिति स्पमें म्रनुक्लन रहा हो, 
देव की निजौ रुचि क्रिसी श्राश्रयदाता या स्थान-विक्ेप से पूर्णतः तुष्ट नहो 
सक्तौ हो, श्रपने स्वभावके कारणये कहीं ्रधिक कालतकनखप स्के, 
तस्णावस्था मे देशाटन दि का विशशेपचावरहाहो भ्रादिटेसा ही कोई-न- 
कोरकारणदहोना चाद्धि्‌ जिसने देवको इधर्-उवर कफो भटक्मे को वाध्यकिया 


होगा । देव का “ज)ति विलास नामक्र ग्रन्थ इनके विशद देलाटन के ्रनुभवों . ` 
का हौ परिणाम वताप्ण जातः है जिसमे इन्होने विविध जात्तियों श्रौर प्रदेशों 


की स्त्रियों (य) नाधिका) का वर्णनःकियादहै । ये वर्णन सर्वत्र यथां श्रौर 
सटीक ही दो, एेसा नदीं कटा जा सक्ता। जो हो, इससे इनकी रसिकता प्रर 
जीवन-दृष्टि पर्‌ विरो प्रकाश पड़ताहे। 


ध्राश्नयः ग्नौर प्रतिष्ठटा-प्रास्ति फे लिए देवः जिन-जिन रहसलो-सजएप्ो-ख 
यहा गये, उने सर्वश्रथम ये श्रौरंगजेव के पुर द्मशाइ्‌, चिन्हे इन्दोने श्रषभै 


जीवननचृत्त : ३ 


ते ग्रन्थ “ग्रष्टदाय' श्रौर "भाव-चिलास्त' सुनाये तथा समपितत क्रिये । प्राजमशाह 
काव्यदनुलागी व्यवित्त 2, उन्ह्यैनै देव की रचनाभ्रों कौ सराहना को तथा इन्हे 
प्रोस्साहित भी किया- ह. 
दिल्ली पति प्रवरग के, श्राजमसाहि सूत । 
सुन्यौ राराद्यी ग्रन्थ यह्‌, म्रष्टयाम-संजूत ॥; 

इसके वादये चरसी-दादरी के राज। सीताराम क नतीजे भवानीदत्त वेदय के 
ग्राश्रय सें रहे तथा उन्हींके नाम पर 'भवानी-विलास्तः नामक्त ग्रन्थ लिखा । 
देव के तीसरे ब्रान्नयदाता थे फफूद रितायनत के राजा कूशलसिह्‌, जिनके 
लि इन्टोने "दृल्ल-विलान्न' नामक ग्रन्थ की रचना की । मनोनुक्ल प्राश्रय- 
दाता न मिलने के कारण ये-वहन जगह भटक्ते करे ग्रौर सम्भवदः डंसी संदभं 
मे इन्टोने देश के चिविध.-भागों की लम्बौ-चीडी यात्रा भो की। सं० १७८३ के 
लगभग एकं भ्रपेज्ञाकरृत अर्धिक गुणज्ञ ग्राश्रयदाता इन्हे मिले जिनके लिए इन्होने 
द्र्य श्राश्नयदाताश्रों कात्याग करना ही उचित समका-- 

पावक घन चातन तजं, चाह स्वात्ति जल विन्दु । 

कुमुद गुदिननद मुदित-मन, जौ लौ उदिनन इन्दु ।। 

देर सुक्वि तातं तजे, राई रान सुलतान। 

'रस-विलास' सुनि रौर, नोगोलाल सुजान ॥ 
भोगोलाल को प्रसन्न क्रनेके लिए ही इन्होने रस्-विलाक्त' नामक ग्रन्य लिख।। 
उसने इन्होने राना भोगीलाल कौ प्रशा इस प्रकार की है- 

भूलि गयौ भोज वलि विक्रम विस्षरि गए 
जाके ग्रगेप्रौर तन दौरत न दीदे है। 
भोगीलाल भूप लाख पाखर लेवंया जिन 
लाखन खरि रचि ्रालर खरीदे रहँ।। 
भोगीलाल काव्य-प्रेमो भ्नौर गुणज्ञ थे परन्तु देव ठहर वहां भीन स्के । देवकी 
रवि इनमे से क्रिसी पर भौस्थायीख्पसे न जमसकी प्रौरन ही कोर 
प्राश्रयदाता इन्हं प्राथिक्त निन्ताम्रों से कदाचित प्राजीवन मुक्त करा सकने 
की सामथ्यं रलक्त था । देव को निर्भकिना रौर दुदमनीय स्वाभिमान भी 
कारण हो सक्ता । इस समय तक्ये ५३ तरधक्े हो चुक्तेथे, राजा-र््शों के 
प्राश्चय क्ता सम्नवरतः करु वहुत प्रच्छा श्रनुभव इन्हन था । प्रराधीनता में सुख 
कहां ! तज्जन्य ग्लारिदश इन्होन नरिन्दो' को छोड गोविन्द की शरणमे 
जाना त्रधिक श्रवस्कर समना । स्रयं रत्त-दिल्तसः दी इसका प्रमाण है- 
दो. मरीचन के मृगल््ौ श्रव घादैन रेःसुन कहू नरिन्दके। 
इष्डुसौ पाननतू जु चितं श्टरचिन्ड से पन पूभि गुविन्दके +. 





ट : महाकवि देष 


परन्तु ये गोविस्दकी शरण जा न सके । जीवनव्यापौ कव्रि-वृत्तिने इन्हे वैराग्य 
न लेने दिया श्रौर इन्दं ्रन्यान्य आक्रयदातान्नो की शरण स्वीकार करनी पडी) 
ये्टावा के समीपस्य इयोडिया सेरा के जमींदार मदनिह के पत्र उद्योत- 
सह्‌ वैश्य के यहाँ कख समय तक रहै श्रीर उनके लिए इन्टोने प्रमचन्द्रिष्ता 
की रचना की । इसके वाद देव कवि दिल्ली के रईस कायस्थ (नरोत्तमदास के 
पत्र) पातीराम के पुत्र पुजानमणिके प्राश्रयमें भी रहै जो श्रत्यन्त सम्पन्न, 
काच्यरसिक्त श्रौर दानशील व्यक्ति थे । इनके लिए सं० १७६० से १७६५ के 
तौच किसी सप्रय.देव ने “सुजान-विनोद' नामक श्रन्थ लिखा । सुजानमणि ने 
देव को दान-सम्नान दारा पर्य्तिक्पेण तुष्ट किया । इसके श्रनन्तर देवकी 
जो रचनाएं प्राप्त होती ई--श्व्य-रद्ायकल, देवमायः-प्रपंच, देवरततक या वैराग्य- 
शतक प्रादि-वे किसी को समर्पित नहीं हं जिससे यह श्रन॒मान होतादहै कि 
स० १८०० के भ्रास्तषान दत कसमरामदह। जकर रहन लगे ध्‌ वृद्धावतस्था 
मे - शांतिप्रियता कौ रुचि स्वाभाविक है । वहतत समय तक श्रपने गाँव मे गान्त 
जीवनयापन के वाद भी राज-सम्पकं से इन्दं मुक्ति न मिल पायी । भरतपुर श्रौर 
भ्रलवर कौ रियासतो के राजाध्रो न्ने भी इनका धोड़ा-वहूत सम्पकं हुम्रा यद्यपि 
इन संवंधों की परिणति कुच कटुतापणं ही रही । देव के श्रन्तिमि प्राश्रयदाता 
ये पिहानी राज्य के श्रधिपति ्रकवरश्रली खां, जो एकं वीर पुर्ष-होने के 
साथ-साथ कानव्यप्रेमी भीष । सं° १८८२४ देव ने श्रपना ग्रन्थ “सागर 
तरंगः उन्हें समपित किया जिसमें इनकी वहत-सी पहले की रचनाएं संगृहीत 
है। इसके कुछ दिनों वाद ही सं १८२४.२५ नै लगभग €४-६५ दर्षकी 
भ्रायु मे देव कविका निधन हृष््महोगा । कुस्मरामें ही इनकी मृत्यु हई 
जिन्न कवि ने वार-वार राजा-रर्ईतों के श्राक्नयके कट्‌ श्रनूभव कै श्रनन्तर 
नरिन्दों की मृगमरीचिकासे मुक्त हो गोविन्दके चरणोंको ग्रहण करने'-की 
इच्छा प्रकट की है रौर चंचल मन के हाथ-पैर तोड़कर नरनाहों की प्राज्ञां 
की उपेक्षा कर उसे राधार्र के विरद-वारिधिमें इवोने की श्रभिलापा व्यक्त 
कौ दै, वरह परिस्थितियो की दही विडम्बनादहै कि ९४ वर्षं कीं वद्धावस्था में 
भी उप्ते प्रकवर श्री दां कं यहां हाय जोड़कर खड़ा होनाप्डा! मायाका 
दुनिकार कंधन मनुष्य के काटे नहीं कटता, देव का जीवन इस तथ्य का ज्वलन्त 
प्रमाणदहे। 
देव को चुः लोगोःने हितहरिवंज्ञ कुद ने निम्याकं तथा कुर ने राधा- 
वल्त्म-सम्प्रदायमं दीक्षित वतलाया टै परन्तु इस सन्दम्धमें श्रनःचाक्ष्षतो कुछ 
दै नही, कोई विदवसनीय वर्दिःसाक्ष्य भी उपरलब्च नहीं होता । देव एक श्छद्खारी 
कदि थै । उनकी श्छंगार-मावनामें कोरी रस्षिकता का छिदलापन नहीं है 1 
उसमें प्रेम-निष्ठा की कुच गहराई भी दहै । केप्रेम श्रौर भोग के साथ-साथ भविति 





करृतिर्यां : ५ 


श्रीर वैराग्य के प्रगाड भावोंके भी कवि ई । उने वाड श्यगारिफिला कै ताथ- 
साध सच्चे ईदवर-प्रेम की भी वत्तिदिखायी देती दै 1 सम, प्रन्तर्वेद, मण्लवः, 
कोरर, द्रविड भूमि, भूटान, कट्गीर च्रादिंःमु भागों की यान्नाके कमर्ण 
इनको ऋन्याभित्वि रौर जीवन-दृष्टि मे निदत्त विक्रान हृश्रा होना तथा 
इनत ध्रनूभव तथा ब्रनुभूतियों की सम्पन्नता भी विलेप हई दरोगी । इनके 
काव्यातरश्ष म इनक जोठनानुभवो का सुनिदिचत्त योग रहा है । इन्टौने जीवन 
कै श्रनुनवों के साथ-टाथ पर्याप्त ज्ञानमो श्रजित्त किया वा--संस्छत, प्राह्न 
ग्रीर भापा-सादहिस्य के. साथ-साथ इन्टोने दर्शन, ज्योतिष, श्रायूर्वेद भ्रादिका 
भी चच्छा श्रध्ययन क्विाथा | इन कारणो ते देव हिन्दी ॐ श्रेष्ठतम कवियों 
ये फरिगिणिन्न उोति र । 


| 


८1 


२ 
कृतिर्या 


परम्परागरुत रूपमे यही प्रसिडधदहैक्रि देवने ७२ भ्रन्य लिक्नि1 किमपरी-क्रिसी < 
ने इन संख्या को ५२ मीकटाटहै पर सभी प्रस्थो की ग्र्यावधि उपलन्विः नहीं 
टो सकी रै । सम्भवेदेव कौ रचनाभ्रों के किसी भ्नुशागी को इतने ग्रन्थ प्राप्त 
रहीं । देव की श्रनेकानेक् कृत्िथो मे कई छन्दसे रहै जो समान रूप से पिल 
जात है । वात यहद क्ति नये-नये अ्रश्रयदाताश्रीं को इन्हे ग्रन्थ समपितत करना 
पडता थ । नये न॒ लि सकने की स्थितिमेंयेपूर्ववर्ती रचनाश्रोंके छन्दोंको 
ही जोड-तोडकर या कृ हैर-फोरके साथ नये ग्रन्थ तैयार कर्‌ देते होंगे । 
डां० नगे के मतानूसार प्नाज देद को उपलब्ध कृतियों फी संल्या १५-२० ते 


प्रधिफ नष्टी- 
१, भावनवितल।स ९, भ्रष्टथाम १, भवामी.विलामस 
४, शिवाष्टक ५, प्रिम-तरंग ६, द्रुशल"विलाक्ष ४ 
७, जाति-निलाप ८, रस.तिलाप ९, प्रेमचल्दिका 


१०. सुजान-विनोदयां १६१. रदाग^रत्नाकर १२. शण्रसायन 
रमानःद-लहदा १३. देद-वश्त्र १४. दैवमायाप्रपंच्तनादक 
१५. वैव शतक १६. ` सुखस्षागर-तरंग १७. ्ंगार-विलासिनी 
ठक्त १७ ग्रन्थों के प्रन्त्ंत देव लक म ही ४ छोदी-छोटी स्वनाएुं लाभिन 
--उव्दु्षक-पचीक्ती, पास्थददन-पलीसी, तस्वदर्तन-पवीपी, पेम-पवीप्ी । इस 





६ : महाकवि देव 


प्रकार कुल प्राप्त ग्रन्थो की संख्या २० हौ जाती । इसके श्र्धिरिक्त भी जो 
ग्रन्थ देवत वत्ताये जात है उनकी नामावली इस प्रकार है 


९. प्रेम-दीपिका २. सुभिल-चिनोद ३. राधिका-विलास ४. पावक्-विलास 
५. वृक्ष-विलास्र ७. नख-दिख ६. प्रेम-दर्शन (या नख-दिख-प्रेमदर्शान) 
८. नीति-च्तक €. वंद्य ग्रन्थ १०. सुजान-चरि्र १६१. सुन्दरी-िदूर 
१२. वखत-विलास १२३. वखत-विनोद १४. वखत-गतक १५. वत्त-मंजरी 
१६. साघवगीद १७. कालिक्रा-स्तोत्र १८. निहु-चरिन्न २६. प्रलान-शततक 


देव-कृत कु संस्कृत-ग्रन्थ भी कहे गए है-- 


१. श्री रचुनाधलहरी २. दाकितिविलास. ३. ध्रीलक्मौनृरसिहु-पंवाक्िका 
४. मनोभिनन्दिनी ५. महाधौ र-मदल्लारि-स्तोत्र या देवाध्डक 

६. श्िवपंचाचिकता ७. साम्बक्लिवाष्टक ८. लक्मीदामोदरस्नोन्न 

६. शक्ति विलास १०. र।गविलास् ११. वरुणाष्टकस्तोत्र १२. शु्र्टक । ` 


ये समी ग्रन्थ मिलकर (२०-१६-१२) -=-५१ करौ संख्यामेहो जत्तिदै। 
परन्तु ये सभी प्रसिद्ध कविदेव केही है, इसमे सन्देह है 1 प्रथम २० प्रन्थौके 
भ्रतिरिक्त जिन ग्रन्थों करा उल्लेख ऊपर ह्राद उनके नाम ही मिलते है, ग्रन्थ 
नहीं । परम्परा-प्राप्त इन नामों न्नेक्या होता दहै जव तक क्रि मूल मग्रन्थदही 
माप्यन हो । हा, यह्‌ श्रवश्य कहा जा सकतादहैकि देवने प्रौरमभी श्रन्थ 
लिल्ञे होमे । इस सम्भावना का निषेध नहीं किया जा सक्ता, पर वे सव श्रव 
प्राप्त नहींहै। एक संभावना यहभीरहैकरि देव नामक्ग्रौर जो कवि हिन्दी 
मे हुए टै उन सवके ग्रन्थो को जोड़कर एक ही देव के श्रन्थ क्रिसीने मानं लिये 
हों ्रौर कहीं लिपिवद्ध भी करदियादहोग्नौर इस प्रकारदेवके नामे ७२ 
या ५२ ग्रन्थोके लिखे जानेकी ङ्ढिवन गईहो । सत्यजोभीहो. देव का 
-वही कृतित्व भ्राज हमारे सामने विचारणीयदहै जो प्रामाणिक ल्प से उनका 
कहा गया है भ्रौर इस दृष्टि से उपयुक्त विवरणे प्रयि २० ग्रन्थों तक दही 
हमारी गति हो सकती ६ । 

देव कै कु ग्रन्थों के दो-दो नाम भी प्रचलित जैसे दैवशतक या 
वै राभ्यशतक, सुजान-विनोद या रसानन्दलहरी, गष्दरसायन या काध्यरसायन। 


क ७ 


देव का कृतित्व : ७ 


३ 
देव का करित्व 


रीतियुगीन कवियों में देवर कवि की ख्याति कैशवदास, विहारी श्रौर पश्याकर 
के समानतो नहीं थी, परन्तु उनकी मटेत्ता सदा स्वीकृत हई है तथा रीतियुग 
के उक्त तीम कवियों के श्रतिरिक्त श्रन्य कोट कतिदेव से भ्रविक ख्याति 
प्राप्ति कर सकादटै, एेना नहीं कहाजा सकता । जहां तक्र देव कै काव्य 
के गुणात्मक उत्कर्षं का सवाल दै यह्‌ वाद-तिवाद का विषय भले दही रहादहो, 
परन्तु रीतियुग के कवियोंमेदेव का सुनिरिचत महत्व कभी भी श्रस्वीकार नहीं 
क्रिया जा स्क्ा। रीति-यृय के महत््वपुणं काव्य-ममंजो-मिखारीदास्त, सूदन, 
कालिदास त्रिवेदी, दलपतिराय, बंशीवर, प्रतापसार्हि, गोकूलश्रसाद, सरदार 
कोवि, देवके प्रपौत्र भोगीलाल-श्रादिने अ्रणने अ्रन्थो मेदेव कवि का महत्त्व 
क्धिन भ्रौर स्वीकृत तिया है। भ्राधुनिक्त युग के प्रारम्भ मे भारतेन्दु हुरिर्चन्द्र, 
ठा° शिविर संगर श्रौर पं० बालदत्त निकश्चने देव के महत्त्व की प्रतिष्ठा में 
योग दिया! वे पं वालदत्त मिश्च हिन्दी-श्रालोचना-जगत्‌ मेदेव की प्रतिष्ठा 
करने वाले मिश्र वन्धुभ्रो के पिता ये जिन्होनेसं° १६५४मे देव के सुखसागर- 
तरग' नामक काव्य-संग्रह्‌ का प्रकाशन कराया तथा उसकी भूमिक्रामें मध्ययुग 
के पांच कवियों को सर्वाधिक महत्वपूणं बतलाया- सुर, तुलसी, केदाव, विहारी 
श्रीर्‌ देवर । उन्होने अपनी भूमिकामें देव कति के किसो ्रनन्य भक्त द्वारा लिखा 
गयः दैन कवि की मर्ता प्रतिपादित करने वाला यह्‌ छन्द प्रस्तुत क्रिया था 
सू र-सूर तुलसी सुवाकर नछत्र केसो, 
तेस कविराजन कों जुगनू गनाय कं । 
कोऊ परिपूरन भगति दरसायो, म्व 
काव्यरीति मो सन सुनहु चित लाय कं। 
देव नभ मंडलं समान दै कवीन मध्य, 
जाम भानु सितभानु तारागन श्राय कं। 
` उदं होत प्रथवत चारों ओर न्मन षं, 
ताकौ श्रोर छोर +हि परत लखलाय कं ॥ 
सूर, तुलसी, केशव ्रादि को सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा प्रन्य कवियों को उङ्गन 
कटा ज। चुका थः, एसी स्थिति मेदेव ॐी प्रतिष्ठा विना क्रिसी एसे प्रतिष्ठा 
ज्ञापक छन्द को रचना ॐ सस्भवन थी, कम-से-कम लोक-दृष्टि में । उसी लोक ` 
दृष्टि को आकपित श्रौर चमत्कृत करने कै उदेश्य से फिसी ने उक्त छन्द की 
रचना कर डाली । हिन्दी-समीक्षा के सूत्रवारों मे गण्यमान्य मिश्चव्न्धुप्रोनेनी 
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इस सूत्र को अपने पिताजी से ही ्रहण किया ओर उसे अग्रसर करते हए 'हिदी- 
नवरत्न" मे देव की असाधारण प्रतिष्ठा का भरपूर प्रयत्न किया यह्‌ वातै 
सं० १६६७ की । देव हिदी के सवसे वड़े कविर्हँया सूर ओर तुलसी के बाद 
महत्व की दुष्टिसेदेव काही नवर आतादहैयादेव आकाश के तुल्य हैँ जिसका 
ओर-छोर सूयं (सूरदास), चंद्रमा (तुलसीदास) ओौर नक्षत्रादि (केशव आदि) 
चक्कर खा-खाकर भी नहीं पा सक्ते-ये सारी बातें चौकानेवाली थीं ओर 
समीक्षा के अखाड़े मे (जो अभी-अभी खोदा ओर गोडागया था) खलबली 
मचा देने वाली थी । इन वातो से हिदी समीक्षा के करद्‌ पहलवानोंमें गर्मीओआ 
गई ओर वे खम ठोक-ठटोकः कर अखाड़े म उतर पड़े । ¶हदी-नवरत्ने' के जवाव 
मे पं० पदमसिह शर्मा का “सतसई-संहर' भौर ॒“सतसरई-संहुपर' के मुकावले मं 
पं० कृष्णविहारी मिश्र की शेव ओर बिहारी" श्रौर उसके खण्डन के लिए लिखी 
गई लाला भगवानदीन की "बिहारी ओर देव," आति पुस्तके सामने भ्रायीं जिनसे 
-तुलनात्मक समीक्षा कामागं भले ही प्रशस्त हरा हौ, परंतु एक भद्‌दा ्गड़ा 
सामने उपस्थित हो गया । तमाशादयों के लिए वह्‌ रोचक भी रहा । इस गड 
मे हालांकि ज्यादा तो नहीं परंतु एक सीमा तक आचायं रामचंद्र शुक्ल एसे 
`स्थिरमति भौर संतुलित समीक्षक को भी अपना संतुलन खो देना पड़ा (सं° 
१६८६) । सं २००६ (सन्‌ १६४६) में देव पर एक स्वस्थ ओर संतुलित 
णोधप्रधान समीक्षा-कृति डं° नगेंद्र ने प्रस्तुत की जौ अद्यावधि देव काश्रेष्ट- 
तम अध्ययन कहा जा सकता है । . 
देव कवि द्वारा निमित विशद काव्य त्रिविध है --१. रीतिशास्त्रीय 
ग्रथ, २. श्छुगारिक कान्य, ३. भविति, वैराग्य एवं तत्वचितन-संवंधिनी कविता । 
ये तीनों प्रवृत्तियां उनमें नितांत स्पष्ट लक्षित होती टै जंसा क्रि बहुतेरे रीति- 
वद्ध कवियों मं देखा जा सकता है 1 श्रंगारिक काव्य स्वतंत्र ्रंथो के साथ-साथ 
देव के रीति-ग्र॑थो मे ओौदाहरणिक भागकेरूप में सर्वत्र विद्यमान है अतएव 
उनके गारी साहित्य के परिशीलन के लिए णद्ध श्युंगार-वर्णन के लक्ष्य-ग्रथों 
के साथ-साथ उनके लक्षण-ग्र॑थो का भी अध्ययन आवश्यक है । अव हम देव- 
काव्य की इन्हीं तीनों प्रवृत्तियों का अलग-अलग संक्षिप्त प्रध्ययन करेगे । 


१ 


रोत्तिशास्वौय ग्रन्थ : € 


ठ 


र}तिटास्त्रीय ग्रन्थ. 


देव के लिखे जौ १८-२० ग्रन्थ उपलब्व ट उनमें ने श्रविकांश रीति- ग्रन्थ 
टी टै । भाव-विलास्, श्रष्टयाम, भवानी-विलास, प्रेम-तरंग, कुशल-विलास, 
जात्ति-विलास्च, रस विलास, प्रेम-चद्दिका, सुजान-विनोद या रसानन्द-लहरी, 
राग-रत्नाकर, शब्दरसायन भ्रौर सुखकस्ागर-तरग 1 
भाव-विलास--(रचना-काल सं° १७४६) -- यह्‌ देव की प्रथम रचना 
टे जिसे लेकर दूसरी कृति म्रष्टयामके साधये म्राज्म्चाह्‌ के दरव।रमेप्रतिष्ठा- 
प्राप्त के लिए पहंतचे थे । नानुदत्त-कृत रतस्ततरंगिणी (संस्कृत-ग्रन्थ) के श्राघार 


पर यह ग्रन्थ लिखा गया है । इसमे प्रवानता की दुष्टि से महत्त्व देते हए केवल. 


न्छुगार रस तथा नायिक्रा-मेद एवं प्रलंकारों का वणन-विवेचन हुम्रा है । ग्रन्थ 
मे ५ विलास र्है-- पहले मे स्थायीभाव, विभाव श्नौर ्ननुभवोंकाव्णंन दहै, दूसरे 
मे संचारियोक्ावर्णनदहै। स्तंचारीमावों केदो भेद क्रि गएरहै-शारीर 
(सात्विक भाव) भौर घ्रान्तर (निर्वेद भ्नादि) । श्रान्तर संचारियों की संख्या ३४ 
टै जिसमे ३३ प्रचलित संचारियों के साथ-साधदछ्ल नामक संचासी भाव भ्रौर 
वताया गया है । वित्तकं नामक संचण्री भाव के भी ४ भेद किये गये है 
विप्रतिपत्ति, विचार, संशय भ्रौर श्रव्यवसाय। तीसरे विलास में रस का 
वर्णन है जिसके दो मेद हैँ लौकिक (ज्छगारादि € प्रकारके ) श्रौर अलौकिक 
(जि्के ३ भेदै : स्वान्निक, मानोरयिक श्रौर म्रौपायनिक)। श्छुगार के संयोग- 
वियोग के श्रतिरिक्त प्रच्छन्न रौर प्रकाश नामकदोमेद श्रौरक्यि गयेदहैं। 
केशव, देव के पटले, श्रपनी 'रसिक्प्रियाः मे प्रच्छन्न श्रौर प्रकाश नामक 
दो भेद बतागयेथे । देवने संयोग के श्रन्त्गत हावो का तथा वियोग के श्रन्तगंत 
१० कामदशाश्रों के साथ-साथ म्न काभी वर्णन क्ियारहै। चौथे विलासमें 
श्यगारके श्रालम्बन रूप नायक-नायिकादिकाही वर्णन है जो परम्परागत ढंग 
काटी टै । इसमे विविध जातियोःभ्रौर देशो की नायिकाभ्रों का कथन नहीं 
हुश्रा दै। पांचवें विलासमें भ्रलेकारों का विवेचनदहै। देव कै मत में ३९ 
अलंकार, जिनका उन्होने वणेन किया है प्रचान रहै; शेष श्रलंकार जो श्रौरो द्वारा 
वणित हुए ह वे इन्हीं के भ्रवान्तर मेदर्है। देव का भ्रलंकार-निरूपण भ्रपुणं भौर 
भ्रपुष्ट है क्योकि उसमें श्रनेक महत्त्वपूणं भ्रलंकारों को छोड दिया गयादहै तथा 
कदयों के प्रभेदो की कोई चर्चा नहीं की गई है । रसवत, अजंस्वलः प्रेम या 
प्रेयस तथा ्रारिष-जैसे नगण्य भ्रलंकारोंको भी ३३ के भ्रन्तर्गत सवधा प्रना- 
वद्यकं महत्त्व दे दिथा गया है । एक तो यह्‌ कवि का वाल-प्रयत्न है, दूसरे इसमे 
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ग्रलंकार कौ श्रपेक्षा रस श्रौर नायिका-भेद पर कवि को दृष्टि विशेषदहै। रस 
ग्रौर नायिका-भेद की सारी विवेचना का श्राघार भानुदत्त की रसतरंगिणी ही 
है, यह कटा जा चुका है । साथ-ही-साथ कैवदास काभी थोडा प्रभाव देव पर 
मानना पड़गा। 'भाव-विलास' में विवेचन श्रौर निरूपण का कायं स्पष्टहै। कुछ 
स्थलों पर वह सदोष भलेटीदहौ तथा लक्षणों को चरितार्थं करने बाले जो 
उदाहरण वे विरेषल्पसेसरसम्रौर मधुरह। 

श्रब्टयाम (लगभग सं° १७४६ )--नायिका-भेद सैः ही सम्बन्धित विषय 
है जिसमे तरुण श्रौर विलासी नायक्र-नायिकराभ्रों के ग्राठों पहर के विविध मोग- 
विलासोंकाही वर्णनहृग्रा है । यह्‌ एक संलिप्त एवं साधारण कोटि की रचना 
है। .. 

भवानी-विलास् (सं° १७५०-१७५५ के वीच)-- यह ग्रन्थ दादरी- 
नरेश सीताराम क भतीजे भवानीदत्त वैद्य को समपित क्रिया गया है । यह 
रस श्रीर नायिका-मेद-विवेचन का ग्रन्थ है जिसमें रस की श्रपेक्षा नायिका-मेद 
का विवेचन बहुत भ्रधिक विस्रस वियागयाद्ै। इस ग्रन्थ के प्रथम्‌,विलास 
मे गार रस की प्रवानता का प्रतिपादन करते हए उप्तका सम्यक्‌ निरूपण 
क्रिया गयादहै। देवके प्रनुसार श्युंगार मूल रसद; वीर, दान्त श्रादि श्रन्य 
रस इमी मूल रस श्छुगार से उत्पन्न होते है- 

भूलि कटत नवरस सुकवि, सकल मूल श्रंगार। 
तेहि उद्धाह्‌ निरवेद लं, वीर सान्त संचार ॥ 

उनका दूसरा उल्लेखनीय कथन है कि रसोत्पत्ति के कारण रूप भावों की संख्या 
६ है-स्थायी भाव, विभाव, भ्रनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव तथा हाव । 
देव क श्यगार-निरूपण में तीसरी विशेषता यह्‌ दैकिवे संचारीभाव दो प्रकार 


के मानते ह; एक कायिक जिसके म्रन्तर्गत = सात्त्विक भाव (स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, , 


स्वरभंग, वेपथ्‌ या कम्प, वैवर्ण्य, श्रश्र म्रौर प्रलय) म्राते रैं क्योकि इनका सम्बन्ध 
दारीरसेदै; दूसरे मानसिक जिनका संवंघ मनरोटै (इनकी संख्या ३३ प्रसिद्ही 
है) । श्णगार रस के पटले वियोग श्रौर संयोग नामक दो भेद वतलाते टै फि 

उनके प्रच्छन्न श्रीर प्रकाश नामक दो-दोभेदभ्रौर कहते । व्यंगार के अन्तगत 
संयोग भ्रीर वियोग की स्थितियां प्रचलित लख्पमें स्वीकार नकेरकै देव उन्हे 
किंचित्‌ मनोवैज्ञानिकश्रावारपरनिरूपितकरते टै । उनके प्रनुसपर संयोग-वियोग 
काक्रम इसप्रकार होता है-पूर्वानुराग, वियोग (मरौर उभकी दस श्रवस्थाएं), 
संयोग, मान, प्रवास श्रौर भ्रमते संयोग । इसप्रकार ्रपने श्चगार-निरूपणमें 
क नवीनता लाने कौ चेष्टा देवमें तक्षित हीतरीहि)ग्र दूसरे विलान्त से 
लेकर सातवें विलास तकन नायिका-मरेद वपित हृभ्रा है । नायिका के नाना भेदो 
का कथन करते हए देव ने स्वकीया की महत्ता स्वीकार की है । स्वकीयादही 


रीति शास्त्रीय ग्रन्थ: ११ 


उत्तम नायिक्राके प्राठों गुणो-भूपण. यौवन, रूप, गुण, शील, विभव, कूल 
प्रर प्रम से समन्वित श्रष्टांगतती होती र । देव नेस्वकीया, परकीया श्रीर 
सामान्या (गणिका) का अ्रलग-प्रलग प्रयोजन वताया है । पहली सुख-सन्तान 
लिए, दूसरी प्रेम के लिए ग्रीर'तीसरी उत्सव श्रादि के लिए-- 
सुक्रिया सुख सन्तान हित, प्रेमदरस पर नारि। 
सामान्या उत्सव समय, मंगल करूप निहारि॥ 

परकोया-प्रेम में उन्होने सुख की श्रपेक्षा दख दी विज्लेष कटा है । सातवें विलास 
के श्रन्त मे सक्षेपमे नायक-भेद कटा गयादटै। त्रल्विं विला मं श्छंगारेतर रसों 
1 वणन. हभ्नादै। शगार के वार्दये वीर शौर शान्त रमो को चिक महत्व 
तेटै। वे वीर तीन प्रकार के मानते टै: युद्-तीर, दान-तीर म्रौर दया-कीर। 
तिके दो भद वताये गये : गरण्यर शान्त श्र द्युद्ध गान्त;ःवादमंशरण्यके ३ 
प्रकार भी कवित हए है प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति भ्रोर युद्ध प्रेम । हास्य कै ३ 
भद (उत्तम, मव्यम भ्रौर्‌ श्रवम) तथा कंस्णके ५ नेद (रण, म्रतिकर्ण 
महाकरुण, लघुकरुण ग्रीर सुखकर्ण) क्रिये गये । जंसाहम कट्‌ तुके दै श्छंगार 
के वादवीर श्रौरशन्तदही देवको दृष्टि मे मरत््रपूणं रसहं। हास्य मौर 
भयानक रस श्यगारमे. रौद्रम्नौर करुण वीरमे तथा श्रदभत ओर वीभत्स रस 
दान्त मे लीन दहो जाते है । भ्रन्त म शान्त स्नौर वीर श्गारमे लयहो जाते 
दं । फलतः प्रधान रस श्छरगार ही दहश्रा। इस प्रकार देत का रस-विवेचन कू 
श्रधिक मौलिकता श्रौर गम्भीरतापुणं है। भवानी-विलासर मे रचयिता का 
कान्यपक्ष कूर अधिक गम्भीरो गयादहै। 

प्रेनतरग (सं° १७६९० के प्रास्त-पास)- यह ग्रन्थ किसी श्राश्रयदाता को 
समपित नहीं है । भवानीविलास म्रीर कृशलविलास की वहुत-सी बातें इसमें 
ज्यो-की-त्यो श्रा गई ह, वहत-से लक्षण हू-व-हु भवानीविलासमसे ही उतार 
दिये गये रहै, श्रौदाहरणिक भाग सर्वथा नवीनदहै श्रौर इसमे देवकवि का विलास- 
रील कवि-लूप श्रपने समृन्नत क्पमे देखा जा सकता है । इस ग्रन्थ मे स्वकोया 
के पति-प्रेम का श्रत्यन्त विशद वणन किया गयादहै। 

कुरालविलास (लगभग सं° {७३५})-फपद के शुभकणं नामक मंगर 
क्षत्रिय राजा के पुत्र राजा कशलर्सिद्‌ के लिए रक्त श्रौर नायिकाभेद-सम्बन्धी 
यह ग्रन्य लिखा गया था । इसमें प्रेमतरंगके ३ तरंगोंकी सारी सासग्री प्रभम 
५ विलासो में लगभग ज्यों-की-व्यो रखे दी ग्ट क्योकि जीवन की भ्राधिक 
समस्याग्रों के समावान के लिए ्राश्रयदाता की खोज थी श्रौर उसके उपयुक्त 
काव्य-सामग्री तयार सीधी । अ्रन्थके प्रथम विलासमेश्युगणार रस तथा उसके 
ग्रवयवों (विभाव, भ्रनुभाव, तन-संचारी, मन-संचारी श्रादि) का वर्णन क्रिया 
है; शेष ८ विलासो में नायिका-मेद विषय काही प्रसार है । ग्रन्थ मे १६ दोहे 
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तथा १८७ छंद (क वित्त ग्रीर सर्व॑ये) निने ह। इसमें प्रीति-निरूपण-संवंघी 
एकाघ प्रनुमूति-ईरित माभिक्‌ उक्ति देखिये-- 
पति की चौविधि रसिक्रता, तिहूं वस बहि जात । 
प्रीति प्रौढ स्वक्रियान त्यौ पति सुत हितत घटि जात ॥। 
उहातिविलास (सञ १७८० के लगभग )--इस ग्रन्थके सम्बन्यमें कहा 
जातादै। कि यर देल की लम्बी-चीड़ी यात्रा ऊ परिणामस्वल्पतयार हुश्रा 
ग्रन्य ह । तास्पयं यह है क्रि देशाटन करते हए, स्थान-स्थान पर भ्रमण करते 
हुए कवि ने मले ही इशक छंद लिखे हां परन्तु इस ग्रन्थ का संकलन-सम्पादन 
यात्रा-काल की समाप्तिपरहीहृश्रा होगा । यान्ना-काल पर्याप्त दीघं रहा होगा, 
लगभग १०-१५ वपं, व्योक्रि इसमें दूरस्थ भू-भागों की नायिकाश्नौं का वर्णन 
किया गयाहैि। इसमे जाति-व्यव्ताय, निवास-स्थान ्रादि के न्राधारपर 
नायिका-मेद वणित हुश्रा दै 
रस-विलास (सं° १७८३)- यह ग्रन्य रसश्रौरउससे भी श्रविकनायिका- 
भेद का ग्रन्थदटैजो भोगीलाल नामक देव के सम्भदतः श्रेष्ठतम ्रश्रयदाता के 
लिए लिखा गया था श्रौर उन्हीं को समर्पित भी किया गयाथा1 १३४ 
दोहं तथा २६६ कवित्त-सर्व॑यों मे यह्‌ म्रन्थ सम्पूरणं हुप्रादहै। रसका वर्णन 
तो नाममात्र कोदै, नायिका-मेदकादही इसमें समूचां विन्तार समाया हुभश्रा 
है ।. भवानीविलास श्रौर जातिव्रिलास की बहुत-सी सामग्री इसमे समाविष्ट 
है! रस श्रौर नायिकाभद विषय पर देवकवि ने सम्भवतः सवते श्रधिक 
मौ लिक्रता प्रदर्शित कीटे । इस ग्रन्थ में नायिका के सर्वथा नये प्रर परम्परा- 
भुक्त भेद-प्रभेद किये गये हैँ; उदाट्रणाथं नागरी, पुरवासिनी, ग्रामीणा, वन- 
वासिनी, सैन्या भ्रीर पथिक-वघृ । इसके वाद इनके भी उपभमेद वताये गये 
है । व्यवसाय प्रौर निवास-स्थान पर भ्राधारित नायिकाश्नों के भेदों का कथन 
देव कौ श्रपनी विज्ेषता टै रूप-शील-यौवन श्रादि सरे सम्पन्न प्रष्टांगवती 
नायिका वणेन कियागयाहैतथा जाति, कमे, गुण (सत-रज श्रादि), देश, काल, 
वय, प्रकृति (म्रायुवंद शास्त्र के श्रनुसार) भ्रौर सत्त्व के प्राघ।र पर नायिक्राके 
भेद-प्रमेदो का विशद वणन हुभ्ना ह । संयोग-स्थिति मे उसके हावो श्रौर वियोग 
के अ्रन्त्गत उसकी दस काम-दशाग्रों कामी कथन है तथा उन काम-दशाश्रों मे 
प्रत्येक के करई-कई उपभेद भी वताये गये जो देव की नवीनतानुधाविनी सुभा 
वू के द्योतक हं । नायिका के सूक्ष्म प्रथवा श्रमूतं गणोंका देव ने पर्याप्त 
सुन्दर वणेन करिया है । देव के नायिकाभेद की नवीनता संक्षेप में निम्नलिखित 
विवरण से जानी जा सकती है- 
जाति कमं कूल देस श्ररु, काल वयक्तम जानि । 
प्रकृति सत्य है नायिका, भ्राठों मेद वखानि।। 





री तिशास्वीय म्रन्थ : १३ 


जातिगत भेद -पब्धिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी । 

कर्मगत भेद-- स्वकीया; परकीया, सामान्या । 

गुण-भेद -- उत्तमा, मध्यमा, म्रघमा। 

देशगत भे द--मध्य देश, मागव वधू, कौशल वघू, पाटल वू, उत्कल, 
क्लिग, कामरूप, बंगाल तथा श्न्व प्रदेशों की स्त्रियां । 

वय-क्रम भेद--मुग्वा, मघ्या, प्रौढा । 

प्रकृति-मेद-वातगुणी, पित्तगुणी, कफगुणी । 

सत्त्व मेद-देवसतत्व, मानुपसतत्व, गन्ववंसत्तव, यक्षसत्त्व, पिशाचसतत्व 


इत्यादि । देव ने नागरी श्रौर ग्राम्या नायिकाश्रों का वणेन इस प्रकार किया 


है-+-राजपुर-नागरी, पूजनहारी, द्वारपालिका, रावल-नागरी, घाय, दूती, दासी, 
दरजिन, जौहरी, पटघिन, सुनारिन, गन्धिन, तेलिन भ्रादि । इस प्रन्थम गारसे 
ग्रत्िरिक्त रसों की चर्ना नहीं है। रीति-निरूपण के साथ-साथ कति-कमंमे भी 
विकास ही लक्षित होता ह तथा काव्य-गुण एक घीर-गम्भीर रूप लिये हए दै । 

भेलचन्दरिका (सं० १७६० के लगभग )-इस ग्रंथ मे प्रेम-तत्त्वकीदी 
विशद चर्चा । इसमे कव्य-रीति श्रौरप्रेम-काव्य दोनों मिलतादहै । यह्‌ ग्रन्थ 
रीति-बन्धन श्रौर रीति से मुक्ति की रक्षा दोनों संग्रथित क्वि हुए है क्योकि 
इसमे प्रदात: रीति-निरूपण है रौर ्रंशतः प्रेम-व्यंजना जो सवश्वा रीति-निरपेक्ष 
है । इसमे ५६ दोहे हँ तथा १७१ कवित्त-सवेये । ग्रन्थ चार प्रकाशो में विभक्त 
है-- प्रथम प्रकाशमें साधारण प्रेम का वर्णेन है जिसमे प्रम-रस, प्र म-स्वरूप, 
प्रम-माहात्म्य तथा प्रेम श्रौर वंषयिक्ता कामेद वणित हृत्रादै। दूसरे भ्रौर 
तीसरे प्रकाशमेंप्रंमके पांच भेदोंमेंसे प्रथम भेद, सानुरागन्छंगार का विशद 
वणन किया गया है जिसके अ्रन्तगत मुर्वा, मध्या, प्रौढा, परकीया श्रादिके 
प्रेम का अ्रत्यन्त सरस चित्रण क्रिया गयादहै। चौथ प्रकाम प्रेम के भ्रत्य 
चार भेदो-सौटादं, भक्ति, वात्सल्य मरौर कापण्य-का वर्णन किया गयाहै 
तथा उदाहरण-ल्प मे करमशः गोपिय. के सौहादं, गोपियों की भक्ति, यशोदा के 
वात्सल्य श्रौर राजा नृगके कापंण्य को सामने रखा गया है । सरस काव्यरचना 
म्रौ र उत्कृष्ट एवं तन्मयकारिणी भाव-व्यंजना कौ दृष्टि से देव का यह अ्रन्थ रस- 
विलासे मी उत्कृष्ट वन पड़ा । इनं उत्तरवर्ती कृतियों मेदेव की प्रौढतम 
काव्य-सजंना का स्वरूप देखा जा सकता ह । 

सुजान विनोद या रसानन्दलहरी (सं° १७६५ के लगभग) - यह्‌ ग्रंथ 
दित्लौ-निवासी पाततीराम कायस्थ नामक रईस के सुपुत्र सुजानमणि को प्रसन्न 
करने के लिए लिखा गया थः। इस ग्रन्थ का ्रधिकांश भवानीविलास, रस 
विलास प्रौर प्रेमचन्द्िका से संकलित हुमा है । इस ग्रन्थ मं ऋतु-क्रम से विवि 
नायिकाश्रों के श्रामोद-प्रमोद, रसकेलि रादि का वणन किया गया है । ग्रन्थ 
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मे ८६ दोहे प्रौर २३८ ८छन्दरटैंतधा वह्‌ विलासोमें विभक्तदहै। भ्रन्तिमिदो 
विलासजो ऋतु-वणन से संवधितदं उन्टीमे क्वि की मौलकता लक्षित होती 
है । प्रमचन्द्रिकाके ही सामान यट ग्रन्थ भी शुद्ध काव्य की दृष्टिसे प्रत्युत्छरष्ट 
है तथा कवि की गम्भीर भाव-व्यंजना के साथ-साथ कला-कौगल की परिपूर्णता 
काभी सूचक । इस ग्रन्थमें पटऋतु-वणन को प्रघानतादी ग्ट । 
रागरत्नाकर-यट्‌ संगीतशास्व-सम्बन्यी प्रन्धदहैजोदो ्रध्यायो में 
विभक्त दै 1 प्रथम प्रध्यायमें ६ रागोंतथा उनकी भायभ्रिं का सविस्तर वर्णन 
है तथा द्वितीय म्रव्यायमे १३ उपरागो क्ासाघारण कथन मिलतादहै। विभिन्न 
रागो का वणन करते हए कव्रिने रागों के स्वरूप, गायनके समय, सहायक 
वाद्यो, उनके वाहन, भूषण तथा स्वर, लक्षणश्रादिकरा जो कथन किया ह उससे 
देवक्वि की बहुज्ञता तथा व्रित्मयक्ारी संगीत्तदास्त्र-निप्णात होने का पता 
चलता ह । राग-भायश्रि का वणन भी पर्याप्त प्राकपंक दै 
ताब्दरसायन-(स० १८०० के लगभग) यह्‌ देव का प्रौदृत्तम रीत्ति- 
य टहैजिममकाग्य के समस्त प्रगो-कराव्य-महिमा कान्य-स्वरूप, पदार्थं-निणंय, 
समस्त रसो, रीति, वृत्ति, श्रलंक्तार, पिगल प्रादि का निवंचन हुश्राहै। इस 
ग्रन्थमं एकादश प्रकार ट । कव्य को देवकवि श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं कमं भानते 
टै जिससे मनुष्य श्रमरदहो जाता है-- 
रहत न घर बर, धान, घन, तरुवर, सरवर, कूष। 
जस शरीर जग मं भ्रमर, भन्य काव्य रद्ध-ङ्प॥। 
कान्य के महत्व ्रौर स्वरूप-निदेशके बाद कवि नै शब्द-शक्तिथों का विश्चद 
विवेचन किया है । इस शब्द-दाक्ति-विवेचन में कटीं भी देव ने श्रभिवात्मक 
काव्य को उत्तम काव्य नहीं कटा दै । उनके श्रधौलिखित दोहे : 
भ्रभिघा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षना लीन । 
श्रचम व्यंजना रस कुटिल, उलटी कह्तं नवीन ॥ 
को लेकर लोगों नेभूल से यह समभ लिया कि देवकवि व्यंजना-शक्ति के 
विरोधी थे । वास्तवमें व्यंजना को भ्रचम कहकर उन्होने व्यंजना शाब्द-शक्ति 
का नहीं वरन्‌ “परकोयाः नायिका का प्रकारान्तरसे तिरस्कार किया दहै । शन्द- 
रसायन के षष्ठ प्रकाशमें नायिकाभ्रों के स्वभाव-भेदादि की चर्चा कै सन्दभं 
मं उक्त दोहा प्रायादहै `परन्तु इमे मवद शब्ददक्ति-संवंधी कथन मानकर 
लोगों ने इसके श्राधार पर यदह भावना वनालीथी कि देव व्यंजना कै महत्व 
से श्रनभिज्ञ थे) भला देव-एेसे सहृदय कवि शरीर अ्रनुभवी श्राचायं व्यंजना को 
ग्रवम काव्य कंसे कट्‌ सकते थे ? उनके “भवम व्यंजना रस कुटिल, उलटी 
कहत नवीन" को ही भ्रभिधा द्वारा नहीं वरन्‌ व्यंजना द्वारा समभेने की जरूरत 
थी। श्रव तोदेव की व्यंजना-सम्ब्रन्वी वारणा पर विदेचकोंने काफी प्रकाञ्च 


 रातिशास्त्रीय ग्रन्थ : १५ 


डाल द्वियादहैश्रौर श्रम की गुजादृवा नरीं रह्‌ गड ।* तीसरे प्रका में रस 
का विशद दर्णनदटै जौ भावविलास श्रौर रसविलासको ही पनरावत्ति है। 
कुछ प्रनावदयक विस्तार हटा व्यि गये तथा रस-व्रिवेचन में कछ नडं वातें 
जोड़ भीदीगईहं जसे रसो की मित्रता श्रौर श्रता रमोंकै सरस रस, उदास 
रसश्रौर नीरस 'रसदेते भिदं रै, तथा उनके भी प्रभेद एवं रों के स्वमुख- 
विमुख, स्वनिष्ठ-परनिष्ठ ल्पों का भी चिवेचनह्प्रादटै। रसोंका विवेचन 
पूणं है परन्तु उसी के पदचात्‌ कंथिकी, भारती, सात्वती भ्रौर प्रारभठी नामक 
वृत्तियों का यणेन इतना पृण नहीं वनपषड़ाहै। इसके वराद नायिनाग्रोका 
संक्षिप्त कथन श्रीर्‌ द्वादश रीक्तियों का वणन टै--घ्रथं, उलप, प्रसाद, नम, 
मधर भाव, सुकृमार, श्रथंव्यक्ति, समाधि, कान्ति, शओ्रोज श्रौर उदार तथा इनमें 
से प्रत्येक के नागर ग्रौर्‌ अ्रआमीण नामक दो-दो द। इसके परडच।त॒ गमक 
प्रर भ्रनुभ्रास पर भ्राघारित चित्रालंक्रार का, तत्पदचात्‌ ४० मूख्य एं ३० 
गौण ्रलंक्रारो का निल्पणदटश्रा है तया उपमा का प्रावान्य स्वीकार शिः 
गयादटै। श्रन्तिमि दो ज्रध्यायों में पिगललास््र का स्वच्छ निल्पण ह । ्तमग्र 
ख्पसे कहना पड़ेगा कि डाब्दरसायनः' देव की अत्यन्त सडं्वपुणं रीतिदास्त्रीय 
करति है जिसमे काव्य के समस्तं श्रगों क्रा पर्याप्त स्वच्छ सरष श्नौर उधथोामी 
विवेचन है । व्यवस्थित निरूपण, सरतत उनाहरण तथा नेद-प्रनेद की नवोनता 
ग्रन्थ की प्रमुख विज्ञेपताएं ह जिनके च्राधार पर दे सर कतरि श्रौररीतिकै 
समथं श्राचार्य, दोनों सू्पोमें हमारे सामने भ्राते है। 

सुख-सागर-तरग (सं १८२४})-- यहं ग्न्य पिहानी ई अकवर 
ग्रली खांको समर्पित टै। यह एकप्रकारने संग्रट्‌-्रन्थ दै जिसमेदेवकी 
पूवं वत्तनी रचनाभ्नों से छन्द ले-ले कर व्यंक्रमसे संजौदिये गये हँ 1 यह्‌ एक 
विशाल ग्रन्थ है जिसके १२ अ्रघ्यायोमें कूल ८५६ छन्द देव के काव्यके 
स्वेत्करष्ट भ्रंश को विशेषतः उत्त घ्रशको जो स्रयं देवक्त्रिंकीही दृष्टिसे 
श्रेष्ठतम है, यदि हम देखना चादते ह तो “सुख-पागरतरंग' देख लेना पयप्ति 
होगा । इस ग्रन्थ रा मूल वण्यं उनकी भ्रचिकांड भ्रन्य रचनाभ्रोंके ही समान 
श्द्धारं तथा नायिका-भेद है। जीवन की विषम्‌, श्राथिक स्थितिने ही कवि 
को &४ वर्पकी च्रवस्या में किसी श्राश्रयदाता के यहां एक ्रन्थ तैयार कर 
उपस्थित होने के लिए बाध्य कियाहोगा । देव कै जीवन का यह्‌ पहुल्‌ अत्यन्त 
काद्णिक है, जीवन के भ्रन्तकाल तक्र उन्हं राज्याश्नय के लिए भटकना पड़ा 
धा । ग्रन्थ के प्रारम्भ मे श्राश्रयदता का परिचय, तत्पइचात्‌ सरस्वती, महालक्ष्मी, 
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गौरी, जानको, स्किमिणी श्रौर राधिका की वन्दनादै। इसके वाद श्यङ्खारके. 
स्वल्प तथा तत्सम्बन्यी भ्रनेक मांगलिक उत्सवो दा वर्णन है किर टुसकरे 
ग्रवयवो, पट्‌ ऋतु, श्रष्टयाम, नख-दिख तथा व्यवसराय-भद से.नायिकाश्रौं क्ता 
वर्णन है । प्रनन्तरनायिक्रा-भेद का ही प्रसंग प्रन्धान्त तक व्रसाघारण विस्तार 
के साथ चला चलता रहै 
द्व प्रकार देव कः रीतिदास्त्रीय प्रन्धोन्ीही संख्या बहत वड़ीदहै 
जिसमे वार-वार निस्तार के साध प्रमुख रूप नायिक्रा-भदप्रौर ब्युक्कार रस 
कही विवेचन हुश्राहि। इस विवेचन नं जहतां नतीनता प्रौर सुन्व 
भो देव कति ने दिलाई दै जिसमे उनके गास्त्रज्ञान श्रीर प्रगाढ एवं व्यापक्र 
ग्रनुभवों काभी पता चलता रै; षरन्त्‌ संःद्रत के कराव्ययास्त्रियो वाली चास्त्र- 
र काव्यजास्त्र-निष्णातता देच म नहीं मिलती । देत कर्ताया कवि कै 
श अधिक सफल श्रौर मटेत््रपुणं कहे जायगे, यास्त्राचा्यके ल्पमे 
नहीं । उत्त जमाने मं रोति का वन्धन कृचदपसाथा कि उसमें वरे चिना सम्भवत 
केविकमं पूण नदीं हता था पर उसी ल्ड्की जकडनमेदेव भी भ्रा. गए 
ग्रन्यया कवित्वकावे रौर भी उपकार कर गएदहोते । फिरभी सरस छन्दोकी 
वेडो भारी रािवेदमेदे गएर्टै। उनका रीत्तिकमं भी सामान्यत्तः श्रच्छा है 
तथा नवीनता, सूकनवरूमः श्रौर मौलिकता क दुष्टिसचउनका स्यान हिन्दी के 
म्रन्प्र रीतिशास्त्रियोंके बीच ्रचिक्त मदृत््रपूणं कटा जायगा । काव्य के समस्त 
ग्गो के विवेचन में प्रवृत्त होने बाते प्राचार्यामें उनकी गणना! शब्दलक्ति, 
रीति, वत्ति, अलंकार, पिगल, रद, नःयिनच्नाचेद शादि सभो पर उन्होने लिखा 
तथा ` नख-शिख, श्रष्टयाम, षपट्‌ऋतु प्रादि काव्व-रूढियों का भी श्रनुवावन 
भरिया । इन सारी वातो दे स्पष्ट दहै फरिदेव रीतिवन्वन से वेतरह वंघे इए कवि 
थे, जदा उस्तसे वक्त होने का उन्होने प्रयास किया है, उनकी कवितामंञ्नौरदही 
रगत भ्रा गयी है । उनको रीति-निरपेक्ष रचनाएं इसका प्रमाणरे। 


८. 
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१. देव के रोति-विवेचन के प्रघ्ययन कै लिए देथिये इ नगेन्द्र-ते "देव प्रर उनकी 
कविता", 'हिन्दी-साहित्य का वहूद्‌ इतिहास" (पष्ठे भाग) तवा डा० भ्नोमप्रकाण का 
"हिन्दी प्रलंकार-सादित्य  । 
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५ 
थु गार-काव्य 


रीतियुगीन कवियों का मूल भाव-लोक श्यगार रहादै .इमीसेइस युगको 
स्ुगार्‌ काव्य कट्ना श्रधिक उपयुक्तहै। देव कविकेद्वारा भी श्यगार-वारा 
की विल्लेष पुष्टि हुई, इमं संदेट्‌ नहीं । उनके काव्य के आ्रालंवन भी.परंपरागत 
कान्य के नायंक-नायिका, कृष्ण, गापियाँ, श्राभीर स्त्रियां ग्रादिदही रहेह। 

ङप-चिच्रण- कृष्ण कें रूप-चित्रणमे देव का वह्‌ चित्र ही सवंग्रथम 
सामने श्रता हु जिसमं श्रीकृप्ण को नरज दलह कद्‌ कर चित्रित किया 
गया है- 

पायनि तपुर मंजु वरजं कटि किकिनके युन की मधुराई। 

साँवरे भ्रंग लस पट पीत दिये हुलस वनमाल सुहाई।। 

माथे किरीट वड दृग चंचल मंद हंसी मूख चन्द जुन्दाई। 

जं जग मंदिर दीपक सुन्दर श्री त्रजदूलह्‌ देव सहाई ॥ 
श्रन्य ्रधिकांश छंद कृष्ण के सोदयं का प्रभावे वतलान बाल ही है, ङ्प-चित्रण 
करने वाल कम । यह्‌ प्रभावल्पकादहै, गुणोंकादहै। कृष्ण मूरली वजाते हैँ 
तो गोपियांँ भ्रपने मनोभावों को रोक नहीं पाती, उनक्रो भ्रोर दौड चलती रह, 
यमुना-तट पर पहुंचती हैँ तो श्रीकृष्ण के रूप-रस पर इस कदर मुग्व हो जाती 
ह करि उनकी इच्छा घर लौटने की नहीं होती, वे वार-वार प्रपने घड़ भरती 
हं श्रौरखाली.करदेतीरहं ग्रौर राधिक्ाक्मी तो विशेष करदेसी ही दशा इ- 

त्रषभानु कुमारि मुरारिकी भ्रोर विलोचन कोरनि सों चितवं। 
चलिवे को घरं न करे मन नक, घरं फिर फरि भरं रितवे।। 
को ई-कोई गोपिका तो उनकी छवि का श्राव पीकर बेहोश श्रौर मतव्राली दहो 
जाती है, उन्हं ही जहां-तहां खोजतौी फिरती है रौर कहती है- 
मद मुसक्याय ले समायजीमेंज्यायलंरे 
. प्याईइ लं पियूष प्यासी प्रघर पधा कीहौं। 
मेरे सुखदाई दं रे देवज्‌॒ दिखाई नेकु, 
ए रे ब्रज-भूप तेरे रूप-रस छाकी हौ ।॥ 

कोई उन्हँं देखकर भ्रात्म-विस्मृत हो जाती है । वह्‌ जिन रलो को भांचलमें ` 
भरकर ले जाती रहती है वे उसके श्राचलसे गिर पड़ते है श्रौर उसे हस सब. 
की को भरुघ नहीं रहती । किसी की यह हालत हो जातीहै करि भ्रीङृष्ण की 
देखने के वाद दूसरे किसी रूपको देती ही नदीं। एक वही रूप्‌, एक वही 
छटा उसे नगरमे, वन मे स्वेत्र घूमती दिखाई देती है श्रीर उसकी श्रांखों की 








जो दशा होती दै उसक्रातो कदनाही क्या, वेतो रूप-तन्मयदहौ जाती है । 
्पकेश्रःहनेप र उदकी श्रांखे निक्रल ही नहीं षातीं- 
देयष्तिद) दृति दूसरी देखर्हैजादिनितेंत्रजभूष | 
पुरि रहा रो दहै {र कानन श्रानन ध्याननम्रोप प्रनपरैँ। 
य श्रंखियां रुखिर्यां है हमारी सोाजाइ मिलीं अल्वृद ञं कूप रम 
कोरि कर नटि पादय केह रमाइ्‌ गयीं ब्रजराजं 
ग्रौर र्प-ख्विक्ोधारामे वंस क्रतो वे मधूमयी रोज 
वारम धाय धंस्री निरधार ह्व जाय फसीं ञदसीं नं 
री अ्गराड गिरीं गहिरी गहि फेरे फिरीन चिरीनटिषेरी ; 
देव॒ कच्कू श्रपनोवस ना रस लालच लाल चितं भर्हुचैरी। 
वेगिही ब्रूड़ि गड पचियां श्रंखियां मवु की मियां ई 
| भ्रौर भ्रव दचिये, सविरे लाल के व्यामल रू्पकोप्राखोंमें काजल की तर 
वसा लेने वाली प्रेमिका क्या कहती है- 
देव म सोस वस्ाथो सनेह सों भाल मृगम्मद विद कं भास्पौ। 
कंचुकी मे चुरी करि चोवा लगाय लियौ उरक ्रभिलाद्यौ । 
मखतरूल्‌ गुह गहन रस मूरतिवत सिगार कँ चस्य । 
सविरे लाल कौ सांव्ररौ ल्प नैननिको कजरा करि रास्यौ || 
दून प्रभावामिव्यंजक ल्पवर्णनात्मक्रचछ्दों को कोई चाहे तो प्रेमाभिव्यंजक भी 
कट्‌ सक्ता विन्तुये भ्रभिव्यक्तियांकू्पकी चोट फले वाली गोपिकाभ्रों की 
ही ह । इन प्रेममय वचनोके पीदयेलख्पकीही प्रेरणा ह। 
राधा क स्प्र-वेणन से स्म्व्रन्वित उस छंद पर दष्टि सवे पटले जाती 
है जिक्षमं उनकी भ्रमंद ङ्प-छ्टा श्रौर वर्णाभा का, उसकी श्रद्ेप उज्ज्वलता का 
वर्णन क्रिया गया है- 
फटिक्र सिलानि सो सुघार्यौ सुधा मंदिर, 
उदवि दधि, कौ सो त्रधिकाई उमे अ्रमंद। 
बाहर ते भीतर लौ मीति न दिद्खैयं देव, 
दूय बो सा फन फलो घ्रांगन फरसवंद । 
तारा सी तरनि तामे ठाढ़ी िनमिल होत्ति, 
मोतिनं की जोति मिली मल्लिका कौ मकरंद । 
श्रारसी नश्वर मं श्राभासी उज्यारी लार्ग, 
प्यारी राविका कौ प्रतिविव सो लगत चन्द ॥ 
राधिका जिधर-जिधर जाती स्रनीकी दुष्टि उसी परषडतीदटैघ्रौरजोभी 
उसे देखता टै उसके खूप-गुण का गायक हो जाता है--ुजनि कलिनमयी 
गु जनि श्रलिनमयी, गोकुल की गलिन नलिनमयी कं गई ।' राधिकाकी ङप- 


६, | 


ए ऋ ^= ` जकनकिन्कानतः नति = कै-क त 
= 





ग्यगार-कान्य : १६ 


छटा श्रौरश्रंग-विभा का कहनाही क्या! तुलसीदासने तो लिखा है कि “मोह 
न नारिनारिके ल्पा' किन्तुदेवने इस क्रम को उलट दियाहंश्रौरनारीको 
भी नारी के ल्प-सौन्दयं पर वेतरह्‌ मुग्ध होते दिखाया है -- . 
भ्राई हुती ्रन्हवावन नाइनि सोँवे लिये कर सूवे सुभाइनि । 
कंचुकी छोारि उतं उवटेवे को ईगुरसे प्रग की सुखदाइनि। 
, देव'स्वल्पकी रासि निहारति पायते सीसलौं सीसतंपांडनि। 
ह्व रहीटठौरही ठढीष्गीसी हंसं कर ठोढी घरं ठकरुराइनि।॥ 
` सामान्यतः नायिका के रू्पकाचिव्रणतो कम पर उसके सौदयं, चपलता, 
प्रंगविभास्नादियृणोंका द्णंन विज्ञेष किया गया है । कीं उस्तका दूल्हन-रूप 
दिखाया गया ह जिसमें वह्‌ कानमे तरौना, नाकमें नध, म्‌ ह्‌ पर घंघट, माथे 
पर तिलक या विदी, नथमें मोती च्रौर नेत्रं को चंचलता के साथ वणित हई 
है । उक्ष उत्ततयौवना की वेशभूषा, प्रंग-प्रत्यंग के प्राकपंण प्रादि का वणन कवि 
ने दस प्रकार करिया है- 
जगमगे जोवन जराऊ तरिवन कान, 
शओ्रोठन श्रनूठे रस टांसी उमड़े परत । 
कंचुकी मं क्से श्रावं उकसे उरोज 
विदु वंदन लिलार वङ्‌ वार घुमङ़ परत । 
गोरे मुख सेत सारी कंचन किनारीदार, 
देव मनि म्हुमका मकि छमङ़ परत। 
वड़े वड़े नैन कजरारे वड़े मोरी नथ, 
वड़ो वरनीन होडा होडी हृमड़े परत ॥ 
नायिका का प्रताप, सुहाग, प्रभाव, गुण कवि को सव कुछ वड़ा ही वड़ा लगता 
है; उसका मुह्‌ देखने की इच्छा बड़-वड़ देव-श्रदेवों की स्त्रियों के मनम जगा 
करती है क्योक्रि वह्‌ गण रीर सौन्दयं मे विशाल टै, ्रसाधारण है-- 
वडी दिल दार, वड्‌ बड़ हार, वड़े वड़े वार, वड़ी वड़ी श्रांखं। 
नायिकाकी काति कोहीले लीजिये । उसकी सोन-जेसी गोराईं नायक की 
पुतलियों की कसौटी पर कंचन-रेखा सी शिच गहं है, नायिका को दे. हुए 
पर्याप्त समय दहो गया है फिर भी उसक्री वणंच्छटा श्रांवों मं वष-सी गई है- 
भ्रव. लगि शराँखिनिकी पूतरी कसौटिन मे, 
लागी रहै लीक बाकी सोनेसी युराई की 1 | 
जार-बार कवि ने उसके शरीर की च्वि की तुलना न्ने कीदै, ६ख कौ होड 
चन्प्रमा से, वस्त्रों की चांदनी सेश्रादि-ञ्रादि । नायिकाकेचरणोंकी ही भ्रमा 
इतनी करि. उमसे पृथ्व्री पर रंगया लाली को धारा वहने लगती है--भू-षर. 
प्रनूष रग ङ्प व्रिथुर्‌यौ परे' भ्रथवा सदृश-उक्तियां परमाण ह । नायिका कीम्रग- 
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ग उसक्रातो कटूना ही क्या, वेतो रूषप-तन्मयदी जाती रै। 
पके श्राद्नेप र उ्रकी श्रांखें निक्रल ही नहीं पातीं- 
देव न देशने) दृति दूसरा देखरटेजा दिनतं ब्रजभ्प मं। 
पुर कालल श्रानन ध्याननभ्रोप द्रनूपरमै। 
ये श्रंखियांरखिवांहैहमारीसोजाड मिती जल्वृँद जक्ष । 
कोरिकरो नहि पाड्य केह रमाह गयीं ब्रजराज 
ग्रौर रूप-खविक्ीधारामेर्वंसकुरतो वे मघुमयी रौ जादी ह- 
धारमे धाय धंसी निरधार ह्लं जाय फर्स गिं न श्रव्ेरी । 
री अ्रगराडइ गिरीं गहिरी गहि फेरे फिरीन बिरी च घेर 
देव ॒कच्ू भ्रपनो नस ना रस लालच लाल चितं भट चरी । 
वेगिदही व्रूड़ि गड्‌ पखियां भ्रंखियां मधुकी सचियां भई मरी॥ 
श्रौर श्रव दिये, सावरे लाल के श्यामल ल्पकोप्रांखोंमे काजल की तर 
वसा लेने वाली प्रेमिका क्या कहती हं 
देव म सोत वक्षायो सनेह सों भाल मृगम्मद विद क भास्यौ। 
कंचुकी मं च॒पर्ौ करि चोवा लगायलियौ उर क्तं श्रभिलाद्यौ । 
लं मखत गुहे गहने रस मूरतिवंत सिगार कँ चाद्यौ। 
सावरे लाल क सवरौ कल्प नैननि को कजरा करि राख्यौ || 
इन प्रभावानमिध्यंजकः ल्प्रवर्णनात्मक् छंदों को क्रोदं चाहे तो प्रेमाभिन्यंजक भी 
कहु सकता हे चिन्तये ्रभिव्यक्तियां ङ्प की चोट भलने वाली गोपिकाश्रों की 
हीह । इन प्रेममय चचनोके ्पदुल्पकीदही प्रेरणा दहै। 
राधा कै ल्पर-वणन से सम्बन्वित उस छंद पर दृष्टि स्वये पहले जाती 
ठै जिसमे उनकी प्रमंद रूप-छ्टा श्रौर वर्णाभिा का, उसकी श्रतेप उज्ज्वलता का 
वणन किया गया 
फटिक्र सिलानि सो सुघारयौ सुधा मंदिर, 
उदवि दधि. कौ सो प्रधिकाई उम भ्रमंद। 
बाहेर ते भीतर लौ भीति न दिखयं देव, 
दूय को सा फेन फलो घ्रांगन फरसवंद। 
तारा सी तरनि ताप ठाद सिनभिल होति, 
मातिन की जोति मिली मल्लिका कौ मकरंद । 
श्रारसा स भ्रवर्‌ मं श्राभासी उज्यारी लार्गं 
प्यारी राविका कौ प्रतिविव सो लगत चन्द। 
राधिका जिधर-जिघर जाती समीक दुष्ट उसी परपड़तीदहैघ्नौरजोभी 
उसे देखता दै उसके ख्प-गुण का गायक हो जाता.है--“हुजनि कलिनमयी 
गु जनि श्रलिनमयी, गोकल की गलिन नलिनमयी कं गई राधिका की ङ्प- 
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छटा प्रौर प्रंग-विभा का कहना ही क्या ! तुलसीदास ने तो लिला है कि मोह 
न नारिनारिके ल्पा" किन्तु देवने इस क्रमको उलट दियाहैश्रौरनारीको 
भी नारी के ल्प-सौन्दयं पर वेतरह्‌ मुग्ध होते दिखाया है 

भराई हती अरन्हवावन नाइनि सोधे लिये कर सूवे सुभाइनि। ` 

कंचुकी छोरि उतं उवटेवे को ईगुरसे प्रग की सुखदाइनि। 

, देव'स्वल्पकीो रासि निहारति पायते सीसर लौं सीस तंपांइनि। 

व रहीठारही ठद़ीवठ्गीसी हंसं कर ठोढी वरं ठकरुराइनि।। 
सामान्यतः नायिका के ल्पकाचिव्रणतो कम पर उसके सोदयं, चपलता, 
प्रगातरिनाब्रादियूणोंका दर्णंन विडोष क्रियागया है । कहीं उसका दूल्हन-रूप 
दिखाया यया ह जिसमें वह्‌ कानमे तरौना, नाक्मे नथ, मह्‌ पर घँघट, माये 
पर तिलक या विदी, नथमें मोती च्रौर नेघों को चंचलता के साथ वणित हई 
है । उक्ष उन्नतयौवना की वेशभूषा, भ्रंग-प्रत्यंग के ्राक्पंण भ्रादि का वर्णेन कवि 
ने इस भकार किया ह- 

जगमगे जोवन जराऊ तरिवन कान, 
श्रोठन श्रनूठे रस दासी उमड़ परत । 
कंचुकी में क्से श्रावं उकसे उरोज 
विदु वंदन लिलार वड़े वार घूमड़ परत। 
गोरे मुख सेत सारी कचन किनारीदार 
देव मनि भुमका भुमकि दछमड़ परत्‌। 
वड़े ड़ नैन कजरारे बड़ मोरी नथ, 
वड़ो वरुनीन होडा होड़ी हृमङ़ परत ॥ 
नायिका का प्रताप, सुहाग, प्रभाव, गुण कवि को सव कुछ वड़ा ही वड़ा लगता 
है; उका मुंह देखने की इच्छा बङ़-वङ़ देव-श्रदेवों कौ स्त्रियों के मनमेंजगा 
करती है क्योकि वह्‌ गण म्रीर सौन्दयं में विशाल है, म्रसाधारण है- 

वड़ी दिल दार, बड़ वड्‌ हार, वड़े बड़ वार, वड़ी वड़ो राखे । 
नायिकाकी काति कोहीनले लीजिये । उसकी सोन-जेमी गोराईं नायक कौ 
पुतलियों कौ कसौटी पर कंचन-रेखा सी खिच गई है, नायिका को देखे. हुए 
पर्याप्त समय हो गया है फिर भमी उसक्ती व्णच्छटा भ्रांवों मं वक्ट-मी गई है- 

भ्रव. लगि श्रँखिनिकी पूतरी कसौटिन मे, 
लागी रहै लीक बाकी सोनेसो गुराई की 
बार-बार कवि ने उसके शरीर को छवि की तुलना ननेसेकीटै, ख कौ होड 
चन्द्रमा ते, वस्त्रों की चांदनी से भ्रादि्ादि । नायिकाके चरणोंकीहीभ्राभा 
इतनी & कि. उससे पृथ्वी पररगयालाली को धारा वदने लगती है--“भू.पर 
घ्रनूप दंग रूप व्रिथरयौ परं" भ्रयवा सदुश-उक्तियां प्रमाण है । नायिका की भ्रंग 
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कांति, रूपाभा श्रादि का यह्‌ जीवन्त चित्र देखिये - 
विद्रम श्रौर बवेधूक जया गुललाला गुलाव कीश्रामा लजाव्रति ) 
देव ज्‌ कंज खिले टटके हटके भटके खटके निरा नावति । 
पांव घरं श्रलि ठौर जहां तेहिश्रोरतेरंग की चार सी धाव्रति। 
मानो मंजीठकी माठ दुरो एकश्रोरते चांदनी वोरति भ्रावति ॥ 
नायिका के श्रंगों मे पद्िनी-सी सुरभि का भी वणेन क्रिया गया है-- उसके 
दुक्लो से फूलों की सुगं श्रौर मूलस कमलक्मसा ब्रास षूटतः रहता है, हंसी 
से श्रमृत के विन्दु टपकते जान पड़ते हं । उसके श्रंगोसे सुगखिन षदार्थोको 
हक भ्राती रहती दै भ्रौर निःद्वासो कौ सुरभि भो प्रमत्त करन चली होती 
है । उसकी सुरभिसेतो गिरि-वन की वायु भी सुवासिन व्हा करती द्र! इस 
भावना को कदीं-कहीं एेसा कटं कर कि नाविका का रंग-भवन तो उसक्री सुगध 
के कारण भोरोंकी भीङसे भरा रहता है, उपदासस्पिदमभी वना दिवा ह। 
उसके खूप म्रोर भ्रंग-सौरभ नादि का वणन ्रपने श्रेष्ठतम क्पे इस प्रकार 
देखा जा सकता टै - 
देव जो वाहिर ही विहरतो समोर श्रमी रस त्रिदु 
भीतर भौन वसै वसुधा हं सुधा मूख संधि फनिदु । 
जेयं कहूं इहि राचि गुविद कं इन्दुमुखी लसि इन्दु लं जंह। 
राखिहौ जौ प्ररविदहूं मं मकरन्द मिलंतौ मलिदुल जंदै।। 
नायिकामे प्रमृत दहै, सुगंव दहे श्रौर इतनी भ्रधिकद कि श्रीङृष्ण की पृ दूती 
को भय है कि कहीं उसके रस-सौरम को देवी-्रदेवी शक्तिं उससे छीनननले, 
क्योकि उसमें सभी को मोहित करलेने की अ्रसीम शक्तिद । नायिका बोलती 
है तो जैसे भ्रमृत निचोडइ़ कर रख देती दै; वह्‌ जहां जाती ञ्रपने यौवन श्रौर 
रूपके प्रभाव को फलाती चलती दै ग्रौर लोगों की मति-गति हरण क्रिये लेती 
;-- 
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थोरे-थोरे . जोवन विथोरे देत रूप रासि, 

गोरे मुख भोरे हसि जोरे लेत हित को। 
तोरे लेति रति दृत्ति, मोरे लेति मति गति, 

जोरे लेति लोक लाज, चोरे लेति चित को ॥। 
उसका सतत चांचल्य भी निरीक्षणीय है- 
लोने मृख लचनि नचनि नन-कोरन की, 

उरति नश्रौर ठोर धरति सराहिनं। 
वाम करवारहार प्रचल सम्हारौी करं, 

कयो छन्द कंदुक उछारं कर दाहनं ॥। 
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उपको एद्वयवरी, पदनरी, नुकरृगारता-भरी मेद-मंथर चाल का यर गल्यात्मन्न 
प्रोर जीदेन चित्रणरव्विये ! लगता जैसे क्रिस त्रव्यंत् एेद्वर्यमय लत की ६ धूर्व 
सन्दरी ग्रपने "रे एष्य क नाध चनी जा रही हो-- 
पोछे परवीनं तनं संग कौ सूटेनी रागे 
नार डर्‌ नुषन उगर डर ब्रोरि-छोरि। 
चन्ति चतवमरनि स्था, मोर्‌ मुख मोरनि त्यों 
भारनिषकी मरोर भीर देखं मल मोरि-मोरि॥ 
एक कर प्रानी-कर ऊपर दी वर, 
रे-रे पग धरं देत्र चलं चित चोरि-चोरि। 
दूजे हाथ साधति सुधनि सुनावति वचन, 
राजहसनि चुगावतिमूकरुत-माल तोरि-तोरि॥। 
किरसली-क्रिसी छद मं कति ने एसी भ्रनुपम ूप-गुण-शीला मृगनेनी के भ्रपरिमित 
सोदयं का रहस्य जानने कीचेष्टाकी ह । रूपशालिनी घर-घर. कौ चर्चाका 
विषय बनी हई है तथा उसकी सुखद मुख-सुपमा को देख सौत को अखि भी सुखी 
होती ह । र्प-रसिक कवि नाविका कीशगोभा का वर्णन करतेहृए ग्रौरमभीभ्रागे 
चढ़ै श्रौर उतरके प्रंगोंके सौदयं को कृ श्रविक प्रकट रूपमे दिखाने की 
चेष्टा करतादहै। सद्यःस्नाता का वणेन प्रमाण है--जव शशिमृखी संकोच के 
साथ सरोवर से निकरलती 
पीत रंग सारी गोरे अरण मिलि गर देव, 
श्रीफल-उरोज-प्राभा श्राभासे श्रधिक सी। 
छूटी म्रलकनि छलकनि जलकवरंदन की, 
विना कंदी वंदन वदन सोभा विकसी ॥ 
एेनी रूप-गुण-यौवना सव पहार से माधूर्यमयी है । उसका मन नवनीत-सा 
कोमन रै, यौवन दूघ-भ्ण पवित्र या. उज्ज्वल दहै, उसरी छवि के सामने चंद्रमा 
छाछ या निःसार-सा है जीर अ्रमृत-सदित पृथ्वी -रसहीन रै, उसकी श्लो में 
श्रतीम स्नेह राशिभूत दहै भीर वाणी उक्तः वियोग के संताप का शमन करने 
वाली दहं । फिर नलाः एसी रसौीली नायिक्रा मनमोहन को श्रच्छी क्योन लगेगी? 
माखन सौ मन दूध सौ जोवन, है दधि सों श्रधिक्रो उर ईठी। 
1 चवि श्रागे छपाकर छँछि समेत सुधा वसुधा सव सीटी ॥ 
नैनन-नेह. चवै कवि देव, बावत वेन वियोग श्रँंगीटी । 
एसी रसीली अ्रहीरी रहै, कहौ क्यों न ल्ग मनमोहन मीटी ॥ 
एक स्थान पर कविने सीताके सौदयं का भी वर्णन क्यार । भनुरागके रंगों 
से सनी हई श्रंग-प्रंगसे रूपश्रौीर प्राजा की लहर उठाती हई, सौभाग्यवती 
सीता को देखकर सवका हूदय दीतल हो जाता है तथा सभी भ्रपनी-भ्रपनी 
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भ्रटारियों पर उट्कर उन्ह्‌ उदाव्ली से देखने लगतीदहश्रौ 
तो सखिथान क्ते प्रानन इंदुन त प्रंखियान की बन्दनवार तनी । 
च्छतु-बणन-- भ्रालंवन की किचित्‌ चर्चादहौ चुकने पर उत षःकृतिक 
प्ेरणा-भूमि की भी चर्चा प्रावइ्यकहै जो रति-भाय की उत्तेजक द्र । रीति- 
कवियों मे प्रकृति श्रौर ऋतुश्रों काग्रदण इसी रूपमे हूघ्रादहै। ऋतु-वर्णन में 
वसन्त श्रौर वर्षाकी ही चर्चा प्रधिक दै । वसन्त-वर्णनमेंकणिनै गातो ऋतु 
राज में व्याप्त उल्लास श्रौर विभव का वणंनकियाहयाकिर ऋदु की तरिरहो- 
तेजकता का । वसन्त ऋतु की डोभा ्रौरश्री क्रा वणंन करनेवाला देर कवि 
का यह्‌ छन्द प्रसिद्ध टै 
डार द्रम-पालन, विदछौना नव पल्लव के 
सुमन भगूला सोहै तन च्वि भारी दं 
पवन लाव केकी-कीर वतरावे देव", 
कोकिन हला्वं-हुलसा्वै कर तारी दै। 
पूरित परागसों उतारो करं राई नौन, 
कंजकली नायिका लतान सिर सारी 
मदन महीपज्‌ को बालक वसंत ताद्ि, 
प्रातहि जगावत गलाव च्टकारीदैं।। 


ह देखन के लिए 


~ 
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किन्तु विरहिणी लिए तो वसंत साक्षात्‌ भ्रन्तक के ही समान दहै, श्रनारकी फूली 
डालों को देखकर, सधन. रूप से विकसित श्राञ्र-मंजरियों को देखकर, कचनारों 
` क देखकर श्रौर पिकी की कूकर सुनकर वियोगिनी के प्राणों पर जो कुछ 
वीतता है उसे तो उसके सिवा श्रौर कोई क्या जात सकताहै? कवि ने ऋतु- 
राज-जन्य व्यथा का श्राभास सात्र कराया है-- 

को वचिहै यह्‌ वैरी वसंत पै भ्रावत जो वन भ्राग लगावतं। 

वौरत ही करि डारत वौरी, भरे विष वैरी रसाल कहावत । 

होत करेजन की किर्चँ कवि देव ज्‌ कोकिल वैन सुनावत। 

वीर की सौं बलवीर विना उड़ जार्यंगे प्रान अ्रवीर उडावत।। 


वसन्त ऋतु मे ही भ्राता है हिन्द जीवन का परम उत्लासमय त्यौहार जिसे 
"होली" कहत है, तरुण जन जिसमें उन्मत्त हौ उव्तेद। गोपयां लाल श्रौर 
गुलाल दोनों के हीरंगमे भीगने की श्रभिलापा से भर उट्ती ई--^लाल क्त 
रंग मै मीलि रही, सो गुलालके रंग में चाहेति भींज्यौ 1" होली में तरुणियों 
के श्ररमान मिटये नदीं मिटते- 

लोग लोगाइन होरी लगा मिला-मिली-चाउन भेँटत टी बन्यौ 

दैव ज चंदन-चूर कपूर लिलारन लै-लै लपेटत ही बन्यी 
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वे यही म्रौसर श्राय डां नमृहाय दिवौ न समेटत ही वन्यौ । 
कीनी भ्रनाक्रिनि या मुख सोरिपं जोि भजा भट्‌ भँटतदही वन्यौ । 
हाली में तरह-तरह मे नायक-नायिकग्रों या कृष्ण प्रौर उनकी प्रेमिकराग्रों की 
प्रणय-क्रोड़ा्एं दिखायी गवौ दं 
लाल गुलाल सो लीन्हीं मठी मरिवःल कीभाल की श्रोर चलाई । 
वा द्विग मृदि उतं चित इन भटी इतं वृषप्नान कौ जाई 
होली-वर्णनमे एेसीदी वातो का म्रचिकवय मिलेया। 
वर्पाके व्णंनमं कवि ने घटाश्नो, हवा के ऋ्कोरों, हरियाई हई वन- 
स्पतियों, चातक-मयूर, भला-हिडोला रादि का वणेन जिया है। नायिका को 
सखियां इतने जोरों सच टिडोले पर ऋलातीरहं ग्रौर हवा का समोका भी इतनी 
जोरसे लगता कि नायिका का देह दूनर हृञ्रा जाता दै, चंचल प्रचल ह्वा 
मे इवर-उवर उड़ता ग्ह्तादहै श्रौर उसकी इस छवि को देखकर श्रीकृष्ण भी 
श्र निन्द-दोल मे दोलायित होने लगते हैँ 
भ्राली म्ुलावति कनि सों भ्पुकरि जाति कटी कननाति कोरे । 
भलत है हियरा हरि की हिय मांह तिहारेहराके हिडोरे॥ 
राघाश्रौर क्ष्ण के वर्षा-काल में हिडोला ऋछूलने का वर्णन प्यप्ति गत्यात्मक 
द भ्रौर साथ-हटी-साथ चित्रात्मक भी 
सहर-सहर सोवौ सीतल समीर डोलं, 
घटह्‌र-घहर घन धेरि के घटहूरिया। 
भह र-भहर भ्ुकि कनी करि लायो देवः “ 
छटर-छ्हर छोटी वंदन चछटेरिया । 
ट्हर-ट्हर हंसि-हेसि के ह्डोरे चद्ी, 
थह्र-थदेर तन कोमल धट्रिया। 
फट्र-फहर होत पीत्तम को पीत पट, 
लटर्‌-लहर दत्त प्यारी की लहरिया 1 
एक जगह वर्पायी छटा चथा षघटाघ्रो श्रौर्‌ दिपिनिस्थनी को चोन देसर्‌ मुग्ध 
हए कृष्ण के वनोपदन तं विचरणं करने ५ अलत्यन्ते यर्थ सथन श्राया है; 
इस वर्णन मेंय्घाच्छ्नु का सौन्दयं भी शक्षेप प, न्तु द्तमन्ते सुन्दर ल्पसे 
दिखलाया गया है- | | 
सुनिक धृनि चातक मोर दी चहं ग्रोन पोक्किले कूरःनि सां। 


अनराग भरे ट्रि वागन चै सखि रानि राग मचक्नि सो। 
कवि दैत घटा उनईज नडे न मभि गई दल दकनि सों। 
रंगरात्री हरी गि लता भक्तिं जाती सभीरके भृक्नि सों ॥ 
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वर्प्र केन तु कष कल्यिने प्रधः वर्णन चलतया दै जिसमेरस कौ 
चादरो का उश्छागमे उपरी उमर उडना, प्रृथ््री भर परस्वच्छताकाद्ा 
जादा, निम न्द्रमा त्तः ्राक्ाश मे उदित होना, सरोवरोंमे मरालो का 
क्रीडन, एण्णो का प्रसन्न तिके(ख, पौघों की उज्ज्तेलत्ता, दिलाश्रों का प्रकटित 
रहना प्रादि वेणित दभ्र है त्तथा शुभ्र चांदनी तो एेसी लगतीदहै जने भ्राक्राज 
के शुभ्र डिलरसे गंगा सहेल-वार होकर पृथ्वी पर फल गई टो- 
रारद-जोन्टाई-जन्हुजाई्‌ धार सहस, 
सुघाईसोभा सिधु नभसुश्न गिरवर ते। 
उमड़ी परत जोति मंडल भ्रखंड, 
सुवा मंडल मही म वरिधु-मंडल त्रिवरते।। 

म म-वणन (संयोग)-देवने जीवने प्रेम का, इसी लौकिक प्रेम 
का, भ्रसाघारण महत्व वतताया है । भौतिकं जीवनमेंभीप्रमकरने से वड़ा सुख 
दुसरा नहीं 1 सभी सम्पदा हो, किन्तु दाम्पत्य जीवनके श्रभावमें वह्‌ व्यथै, 
दाम्पत्य जीवन हो ङ्िन्तु प्रम~प्रतीतिन हौतो वेक्रार । प्रीति के लिए तरुण 
युगल हों रौर उनकी भ्रमृतमय वाणीदहो। इसी प्रकार कान्यमें भी श्वेष्ठतम 
श्रानन्द श्णगार रम्को कविता सही मिलतादै। ये सव बातें देवने इस 
सवेयेमे वड सृन्दरतासे कहीर्है- 

ददेव' सवं सुखदायक संपति, संपत्ति कौ सुख दंपति जोरी। 

दपति दीपत प्रेम-प्रतीति. प्रतीति की रीति सनेह-निचोरी। 

प्रोति तहां गुन रीति विचार, विचार की वानी सुचारसवोरी। 

तानी कौ सार उखान्यौ सिगार, सिगार फौ सार किसोर-{किसोरी ॥। 
इसी प्रकार देव उसी न्प्र को सच्च) स्त्री टहराते हं जिसकी श्रंखों पर प्रगाढ 
पति-प्रम क्रापरदा पड़ी, हदयं मे पातित्रतत घमं का सजग पटस्म्रा वठाहूग्रा 
हो, जिसने की कौ चादर ग्रोढ़ रखी हो तथा जिसका हदय ६धर-उधर न 
भटक्रता हो चाहे परति कावर, कूर, कलंकरी, कोद कृ भी हा, कृल-लाज ओ्रौर 
ग्रो को लःजे जिनः सना रक्य्ी टो ~ 

तई वधू {जनक दुग द्वार परी परदा प्रिय-प्रेन की पोदौ । 

दे" पतित्रन पदिक उरकीरतिकी सिर चादर ग्रोदी। 

प्रतर श्रन्तरमे नरम नहि कायर कर कलंकी कि कोटी । 

ना खिन डालिं सकं कललाजसे श्रांखिन में दिढ़ लाज की इ.नेद्ी ॥ 
यहां पर ्िफं इतना दी कहने की भ्रावरयकता रह्‌ जाती है कि बहु-स्त्री-म्रनुरक्त 
नायकों कातो इन कवियों ने टकर वर्णन कियाद ग्रौर पर्प के एकपत्नीत्रती 
होने पर कोई बल नही दिया, परस्तीको घर्म, कुल, लोक, लाज भ्रादिका 
वड़ा भारी पाठ पढ़ाया है। भ्रेच्छा होता यदि सच्चरित्रता की एक ही कसौटी 
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स्त्री श्रौर पुरूष दोनों ही के लिए बनायी गयी होती । एज जगह्‌ देव ने कटा 
कि लाखों भांति मँ श्रपने श्रन्तःकरण को टटोलताहूं तौ देश्वत्ता ह्रं कि उसमें 
एक ही श्रभिलाषा विद्यमानदै श्रौर वह यह्‌ कि यह मनं जिसके प्रति अनुरक्त 
हो उसके प्रति सर्वतोभावेन श्रनुरव्त हो, दूसरे को इच्छाका देश भो मनमेन रहे 
श्रौर वहु श्रम कभी छीजे नहीं, लाख-दाख विषपदाग्रों को मेलक्ररभी श्रटल रहे, 
प्रम में श्रभिमान नश्रावेश्रौरप्रेम के धर मेहम श्रच्छी तरट्‌ गड़कर पहुंच 
जायें । प्र म-सम्बन्धी इस श्रादशं के विषयमे मतभेद की गृज्जाइदा नही- 
पाचन के भ्रागे ्रच लागेते न लौट जाय, 
साँचदेडइ प्यारेकी सती लौं वरि सरर्मै। 
प्रमसों कहत कोऊ ठक्रुर नरएेठो सुनि, 
वटी गड़ि गहिरे तौषपटो प्रम धर्म 
प्रम का वर्णंन करते हुए पूर्वराग भीक्रविने दिखायादहै। 'जबहीतेक्‌वर 
कन्हं रावरी कला निचान कान परी वाके कटु सुजस कहानी सी' वाले कवित्त 
में केवल गुण-श्रवण से उत्पन्न भ्रस्ताघारण प्रीति का कथन टह्श्ना है ग्रीर नाना- 
विध श्रनुभाव-योजना द्वारा कृष्ण के हाथों उसकी विक्री हई दशा का वणेन 
किया गयादहै। पटनेतो कृष्ण को कानों ने श्रपना बनाया, फिर श्रखिं भ्रौर 
हृदय उन्हें ्रपना वनने को प्राकुल है, लज्जा उवर्‌ भ्रलग ्रवरोच पदा करती 
है-एेसी मनः-स्थित्ति का प्रागे चलकर कविने वर्णन क्ियादहै। फिर कभी 
श्रचानक भेट भीहोतीदहै श्रौर सुजान ध्याम के समक्ष पहुंचकर भी तर्णीसे 
उनकी श्रोर देखते नहीं वनता । लोभ श्रौर लज्जा की खींच-त्मन में वेचारी 
संकटग्रस्त टो जाती है-लालच लाज चितोत लग्यौ, ललचावत लोचन लाज 
लजौहँ । प्रेम मे दीवानी प्रेमिका कभीतो सावरे लाल कं साँवरे ल्प का 
श्रपनी भ्रखोंमे म्रजन लगाती है श्रौर कभी लाल की श्रोर देखकर उनके 
रूप कीधारामें निराघारहो गिर पड्तीदहै ग्रौर मुम श्रासक्तिवश गिरकरर 
जा फंसने वाली मदु की मक्खी-सी उसकी दश्चादो जातीदहै। प्रिय का श्राक्पण 
दू साधारण नहीं होता, प्रिय की मोहिनी छवि देखकर नायिक्रा को श्रपनी 
सुघ-वुध भूल जातीदहै) एक वार देखकर वार-वार उन्हें देखने की ्रभिलाषा 
जगती है, उनको छवि का चषक पीकर बार-वार उत्ते पीने का प्रमान लिये 
इए गोपिका गोकुल मे कहां-कहां उन्हं नहीं दुंढती भ्रौर प्रिय से मिलन की 
श्रभिलाषा मे भरकर इस प्रकार चीख उठती है- 
मंद मुसक्याय र्लं समायजी्म ज्यायनलेरे, 
प्याइ्‌ लं पियूष प्यासी प्रधरसुवाकोहौँ। 
मेरे सुखदाई द॑रेदेव ज्‌ दिखाई नेक, 
एरेतब्रजभरूपतेरे रूप रस.छाकी हौं।। 
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यद्‌ परप्रिय-संसगं की तड़प व्धक्त हृई है । लेक्रिन यह संयोग जव तक भावना 
के स्तर पर रहा दै तमी तकः; जव वास्तवम्‌ संयोग का भ्रवसर प्राता दहै तव 
लज्जागश्रा धरली । एक तरफ ददान श्रौर निलन का ललक टै, दूसरी तरफ 
लाज की दुनित्रार वादा! क्भीतो नायिका दरवाजे की्नाड्‌ से त्रिय-को 
देखक्ती हे शरीर की भरोस चे उन्द्रेजी भरकर देखने नी नहीं पाती । उनकी 
चुर बाणो सुनते ही उसका हृदय भ्रमत की-सी गीततलता का म्रनुभव करता 
लेक्रिन म्रखामेजो लाज की घटा भरीहईहं वहं उसे देखने भी नहीं देती- 
मूरति जो मनमोहन की मन-मोद्नी के धिर ह्लं धिरकी सी । 
देव ' गुषाल के बोल सुने छतियां सियरात्ि सुरा छिरिकी सी। 
नीके करोखनि भकि सकं नर्हिः ननन लाज वटा धिरकी सी। 
पुरन प्रीति हये हिरकी, निरकी खिरकीन फिर फिरकी सी ॥ 
वहुत वड़ी वाघाकं रूपम लज्जाभ्रा खड़ी टोती है, बहु कहीं जा नहीं सक्ती 
किसी को देख नहीं सकती । प्रिय एक नजर उसको देख क्या लता है, चव्राईरयां 
(चगलखोरिने) गाव मरोर मचादेतीरं । नायिका मे यौवन वक्याञ्रा गृयाजसे 
पाप पीदयेलग गयाहो; जिवर वह जात्ती दै उधवर टी उसे कलंक लगतादहै। 
उसके इस कथन में कितनी पीड़ा श्रौर मानतिक व्यथा भरी हई है-- 
जोवन भ्रायौन पाप लग्यौ कवि देव र्हं गुरु लोग रसौ ।. 
जी मे ल्जंयै जु जयं कहूं, तित पयं कलंक चितये जुसौदटहं।। 
इसीलिए वह लज्जाकोदही सम्बोधित करती हई कहतीदहैकरि हे लज्जा! तू 
मुभे मेरे प्राणप्रिय से मिलने नहीं देती । दें म्रकाजिन लज्जा! तुभं लज्जाभी 
नहीं श्राती । 
प्रान से प्रानपती सों निरंतरश्र॑तरश्रंतरपारत हेंरी। 
देखन द हरि को भरि्नन धरी किन एक सरीकिन मेरी॥। 
लज्जा परिवारकेलोगोंकी नीती, सिफश्रांख को दही नहीं । एक वार 
व्या हुम्रा कि सखियों श्रौर गुरुजनों कै वीच नायक ने नायिका का हंसौ-हंसी 
मे हाथ द्‌ दिया, नायिका वेचारी नवोढा ठर्देरी { उसने रो-रोक्रर सारा घर 
म्रपने सिर पर उठा लिया-- 
सखी के सकोच गुरं सोच भग लोचन, 
रिसानी पियसोजुं उन नेक रहसि दयी गात । 
ष्देव' वं सुभ्ाय युसकराय उ ग्‌, यहिं 
सिसक्रि सिसक्ि निति खोई, रोय पायो त्रःत 1 
को जान री व्रीर्विनु विरही वरिरट्‌-विधा 
हाय-हाय करि पचिताय न कच्‌ सौदात । 


क 
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वड़े-वड़ ननन सों र्रासु भरि-भरि ढरि, 
गो रो-गोरोमुख ्राजुभ्रोरोसो विलानो जात ॥। 
लज्जा श्रादि का चाहे {{तनामी म्रौर चाह जित प्रकार वर्णन करिया गया हो, 
प्रेम उस लाज की, कुल कीया लोक की व्राघा के कारण छीजता नहीं| 
परिवार के भरे-पूरे वातावरणके वीच भी उत्का पालन होता दै-सासको 
देखकर प्रेमिका श्रपनी हंसी छिपा लेती है, ननद को देखक्रर भय का भ्रमिनय 
करतीरहै, सौतोंसेएठतीदट श्रौर जिडानी के प्रति प्रादर प्रदर्शित करती है; 
दासियों की उपेक्षा नहीं करती व्ररन्‌ उनके प्रति सद्‌भाव रखती है ग्रौर श्रपने 
प्रियतम से वह्‌ इस प्रकार अ्रपना प्रेम वढ्ाती रहती 1 घायसे वह्‌ विनय की 
बातें करना सीखतीहु प्रौर सच्ोंसे सुहाग की रीति। कुल, लोक ग्रौर 
लज्जा की परवाह श्राखिर वह्‌ कव तक करती रहेगी । 
इतनी लगन शरीर प्रीतिः की परिणति प्रिय-संयोगमेंक्योंन होती? 
प्रियतम से मिलन हौतादहैग्रौर संयोग की स्वच्छन्द कीड़ा चलने लगती हं- 
घरमे भी, बाहर भी । संग्रोग के- ्रालिगन के, स्पदं के, सुरति कै श्रनेकानेक 
चिन्न देवने श्रंकित किये भ्रनेक वार तो इलीलता श्रौर दालीनताकी सीमा 
कों लांवकर भी- 
श्रागे घरि श्रवर पयोधर सघर जानि, 
जोरावर जघन सघन लरे लचि कं। 
वार.वार देती बवकसीसँं जेतवारनि कौं 
वारनि को ववं जे पिदारं दुरे वचि कं। 
उरन दुकूल दं उरोजनि को फूल माल 
ग्रोठनि उठाये पान खाई खाई पचि कं। 
देवः कहै भ्राजु मनौ जीत्यौ है अनंग रिपु, 
पी के संग संगर सुरति-रग रचि कं॥ 
एक वार रंगभवन में दीपक का प्रकाश मन्द करके सखी दूल्टेको कहीं छिपा 
देती है श्नौर नायिका को जवरन उस प्रकोष्ठ में पहुंचा देती है; इसके-वादका 
चित्र देव के ही शब्दों मे- ( 
श्रक भरि लीन्ही गहि भश्रचल कोदधोरु देव 
जोर कं जनाव नवयोवन के जोम सो। 
लाल के श्रघर बाल श्रचरनि लागि-लागि, 
उठी मेन भ्रागि पघिलान्यौ मन मोमसो॥ 
एेसा ही एक चित्र वर्षा ऋतु में कज-मिलन का भी देखिये-- 
ग्राजु गई हनी क्‌जनि लौ बरं उत ब्रूद घने-वन घोरत। 
देव कटै हरि भीजत देखि भ्रचानक श्राइ्‌ गए चित चोरत। 
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पोरि भट्‌ तटभश्रोट कुटी कं लपेटि पटी सौ कटी पट छोरत। 
चौगुनो रंग चद्यौ चित र्मे चूनरीके चुचात ललाके निचोरत॥ 
छेद की अन्तिम पंक्ति मे गृढ्धाथं निहित रहै । रतिक्रीडाभ्रादिके कितने ही चित्र 


देव ने भक्त भावस म्रकरित किये दँ । यह्‌ घ्यान रखने कीवबातदहैकिये सारे 


चित्र किसी-न-किसी रसावयव, नायिका के भेदादिके उदाहरण ल्पमेंही. 
स्तुत हृए दँ 1 इर रीति-वद्धतासे ही देव की समू्री श्छंगारी रचना वेधी 
मिलेगी । प्रणय-संसर्ग के लिए जो श्राकुल रहती है, वही कभी मानिनी बनने 
काभी संयोग प्राप्त करती है । सिया उसे यह कहकर मनाती ह श्रौर श्रिय- 
संयोग के लिए तत्पर करती क्रि तुम्हारे विना रंगभवन सुना लगतादहै, तू 
वहाँ, चलकर श्रपनी सौत के मुख में कालिख पोत दे तथा "पाव ते उछि 
कीजिए चेत, श्रमावस ते उठि फीलिये पुनो }' प्रभिसारिका के वर्णेन में चाहे 
वह इ्यामाभिसारिका हो चाहे चुक्नाभिसारिका, वही परंपरागत वातं बार-बार 
कटी गई है । कष्णाभिसारिका अ्र्रत्रिमें घर के श्रौर पड़ोस के लोगो को 
सोया जानकर घीरेसे उठती दहै शरीर चछ्िप कर किवाड़ खोलती दहै श्रौर बाहर 
"पग रखती है, उस समय का वणन देखिये-- 
सूभत॒ न गात वतिः श्राई भ्रघरात, 
ग्रु सोए सव गुरुजन जानि कं वगर के । 
चपि कं छवीली प्रभिसार को केवार खोले 
खृलिगे सेजाने चारु चन्दन श्रगर क । 
देव कर भौर गजि श्राएकुज कुजनितै, 
पचि-पृछछि पीये परे पाटरु डगर के । 
दवता कि दामिनी मसान करिघोँं जोति जाल, 
गरे मचत जागे स्िगरे नगर के ॥ 
कृष्ण पक्ष की श्रभिरारिका तो प्रिय-मिलनके लिए प्रघंराच्रि के सधन भ्रन्धकार 
म यह्र निक्लतो दहे विन्त उसकी) सुरभि श्रीर्‌ ञ्नगदीप्तिसे म्रमर-समूह जुट 
श्राति है, प्रकादा फल जाता टै, सारे सोने वाले जाग उस्तेटंश्रौर्‌ दोर मच 
जातादै। उसका सोदयं उसदेः प्िय-मिलनमे श्रभिदापर-स्वरूप भ्रा उपस्थित 
हता द । शुक्ल पक्षमतो टं कन्दनवर्णी चंद्र-चन्द्रिकाकी च्वि प्रौरभ्राभा 
कोक्षीण करदेती दहै शरीर जहां जाती दहे वहां के ब्रातावरण को सुरभित वना 
देती हे किन्तु यहां भी उसका त्रिय-पंसगं निरापद नही रहने पाता क्योंकि उसके 
सुगंचित लेषो, अ्रंग-वास प्रौर सुरभित निः्दवासों के कारण दूर-दूर कै भ्रमर 
खिच-खिच कर रगभव्रनमं भर श्राते है- 
सोँधघे की सुव्रासभ्रग वास श्रौ उसास बास, 
प्रास पास वासि रही सुखद समीरमसों। 
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कूज तजि गजत गभीर गिरि तीर-तीर, 
रह्यौ रग भौन भरि भरन कीभीरसो॥ 
एसे वर्णन रीतिब्द्ध श्रीर परपरा-प्राप्ततोरहही, ्राज श्रस्वामाविक भ्रौर उप 
हासास्पद भी प्रतीत होते ह। हां, ये एक युगविशेष की कत्पना-सरणि का 
सूचन प्रवद्य करते । खंडता, उत्कटिताश्रादिके वणन भी इसी प्रकार रं । 
खंडिता कं रोषकी श्रभिव्यक्िति देखिये- 
गात ने गिरत फूल प्रलटे दुकूल, 
ग्रनुराग म्रनुक्ल नाग जाके वड भाग के। 
ग्रजन ्रवर वीच नख-रेख लाल, 
लालि जावक त्िलक-भाल सघन सुहाग के । 
भीर म्रलसोहै पल सोहै पगे पीक रस, 
रंगमगे नन रंनि जागे लगे लागके। 
काहे को लजात जलजात से बदन, मोटि 
महासुख देत श्राए देत पेच पाग के।। 


पीक भरी पलक भलकं, श्रलकं जु गड़ी सु लस भुज खोज की । 
छाय रहीचख्वि छल की छाती मै, छाप वनी कहूं रोधे उरोज की। 
ताहि चिर्तौति बड़ी भ्रंखियानते, ते की चितौनि चली श्रतिभ्रोज की । 
वालम श्रोर विलोकिके वाल, दई मनौ खचि सनालसरोज की॥ 
सहेट या संकेत-स्थल पर प्रियतमकेन म्राने से दुखित नायिका उत्कठिता कहू 
लातीदहै। व्याम के काम-संदेशों को पाकर प्रेमिका सहेट-स्थल पर पहुंची तो 
किन्तु वहां श्याम न मिले; वह्‌ एक क्षण के लिए दुःख से स्तन्ध रह्‌ जाती है, 
ईषत्‌ रोष भी जगता है भ्रौर भीषण विषाद भी । पान को वीरी जो उसने दांतों 
मे थोड़ी दी ही थी, ज्यों-की-त्यों कुछ काल के लिए रखी रह जाती है- देव 
क्छ रद बीरी दबीसी,सुहायक्ती हाय रही सृख की मुख ।' बहुत दिनो के 
वाद प्रिय परदेस से लौट रहा है, इस बात की बघाइयों सहित सूचना पाते हीः 
नायिका की मनोददा जसी कुर हो जाती है उसक। ्रत्यंत उल्लासमय भ्रौर 
सटीक चित्रण अ्रघोलिखित छद मे कियागयादहै- 
घाई सखोरि-खोरि ते बधाई पियभ्रावन की 
सनि कोरि-कोरि रस भामिनि भरतिदहै। 
मोरि-मोरि बदन निहारती विहार भूमि 
घोरि-घोरि भ्रनंद घरी सी उघरति है। 
देव कर जोरि-जोरि बंदि कं सुरन, गुरु 
लोगन के लोरि लोरि पायन परति है। 
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तोरि-तारि माल पूरे मात्तिनि कौ चौक, 
नतिवद्धावर को छारि-छोरि भूषन धरति `हे ॥। 
इस प्रकारदेव की समूची श्छरुगारी कविना रीति आीदपलिवि हूए दहै । उसनं 
नायक्त-नायिका, मोपी-करप्ण, राषाङ्गप्ण भ्रादि सभौ कार्मवियदहं । कहीं पर 
गोपी का, कष्ण का, राघा क्रा नामोत्तल सरित्त समावेद्य है, कहीं प्र तिना 
नामोल्लेख के ही । गोपीङरृष्ण का जहां उत्लेख नदीं है वहां भी प्रेम-वणन का 
सारा वातावरण वही टहै-व्रजभूमि काही । साध्रारण नायक-नायिकःश्रो का 
श्णगार-व्रणेन पद्तै हृए भी यही प्रेतीत होता रता द जेत वह्‌ गोवौकृष्ण कें 
ही प्रणय-सम्बन्यों की चर्चा रटीदहै तथा गो्ाङ्कष्ण भी साधारण नायक 
नायिकाकेस्तरपरटही प्रेस-व्यापार करते पाये जातें । गोपीकप्नकाप्रेम-व्णेन 
करते हुए गोरसदान, रास श्रादिके प्रसंगोका भी विवरण प्राया । दयिद्रान 
का एक चित्र इस प्रकार ह-- 
ग्वालि गई इक द्याकी व्हा, 
मगरोकीसुतो मिसुकं दचिदानकौ। 
वातौ भट्‌ वहु भटी भुजा भरि, 
नातौ निकासि कच पहिचान कौ। 
ग्राई्‌ निच्छावर्‌ कं मन मानिक, 
गौरस दं रस लं ब्रधरानकी। 
वाही द्रा ते ह्ियि मे गड़ो, 
ह टीठवड़ौरी वजो श्रखियान की ॥ 
रास-प्रसंग के वर्णेन मेक्रष्ण को मुरलिकाके नाद पर गोपि्यां किस प्रकार 
प्रपना सव-कुछ छोड कर “चूल्हे चढ़ छां इ उफनात दुध भाड़ उन, खत छांड़ 
भक पति छांँड़ परजंक मे" कृष्ण की शरोर दौड़ती ह; वन-पथ की निर्जनता, 
मार्गे कौ पकिलताया कटकाकीर्णंता श्रादि कावे विचारमभी नहीं करतीं; वे 
मृद्ु-चरण गोपि्यां शीघ्रता में वस्त्र उलटे ही पटने चल देती है, ्राभूपण कही 
के-कहीं डालती ह, इस प्रकार की उनकी मिलन की श्रातुरता है । रासक्रीडा के 
वीच क्रष्ण जव-जव प्रन्तर्वान हो जाते ह गोपियां उन्हं कालिदी-तट पर मल्लिका 
मालती, नेवारी, जटी की क्प्रासियों के वीच, आस्र-वक्रुल-फदम्यादि वक्षो के 
समीप खोजती श्रौर ताली दे-देकर टैरती फिरती रहै, भावोन्मादमेवे तमाल 
वृक्षों से भ्रमवङ लिपट-लिप्रट जातीर्ह। जिन गोप्किग्रों को प्रेम-संयोग का 
इतन। सारा सुख मिल चुकतादहै यां मिलनेको संभावना रदहृती दै वे यदि भाव- 
विभोर हो या प्रेम की लगनसे भरकर इम प्रकार कट्‌ उठे, तो ब्राङ्चयं 


ही क्या-- 


| 
॥ 
1 
“त 
#\ 
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नोऊ कटौ कुलटा कलीन श्रङुलीन 
कोऊ कटी रंक्िनि कलंद्धिनि कुनारी ट्‌) 
कौ परलोक, नरलोश, वर लोकन म, 

लीन्ही म ग्रलीक लोक-लोकनते न्यारी हं । 


तम्‌ जाहि, सनद, देव गुटजन जाहि 
जीव क्रिन जाहि टेक टर्त न दारी) 
चन्द्रावन वारी वनवारी की सुद्ृट तारी, 


~ 


पीतपटवारी बाही मूरति पं वारी ठी।। 
यहां पर उसकी उद्धिग्नतामयी प्रेम-निष्ठा श्रत्यन्त जीवत ख्पमें व्यक्त हई है। 
जिन छदो में राया ्रौर छकृप्णकेप्रम का कयनदहभ्रा है उनमें तो 
तरेम कीश्रीर भी प्रभाड़, सरस एवं ्राह्नादन्ताःरणी प्रभिव्यव्तियां हई । राधा 
श्रीर कृष्ण दोनोंमे ही एक-दूसरे कै लिए श्रपार साकपण दिखलाया गया दह। 
दोनों एक-दूसरे की आंखों में ्रखिं डालकर एक-दूसरे को देखत.हु, पुस्करे हं, 
हंसत हँ श्रौर एक-दूसरे पर निदावर हात 


भं 


लोयन लोयन लाने भ्रनूप दुं के दुह रसल्प लुभ कं 
मंद हंसी भ्ररविन्द ज्यौ विद रच गय दीरि खुभैकं॥ 


श्रौर इसके वाद- 
दूटरून को रूप-गुन दोऊ वरनत फिरै, 
घर न विरात रीति नेहे को नई-तरई्‌ | 
मोह्ि-मोहि मोहन की मन भयो राचिक्रामे, 
राघा मन माहि-मोहि मोहन मई भडई॥ 
कष्ण श्रौर राघाके प्रोम-व्यापार चलने लगते हँ । कृष्ण सवेरे-ही-सवेरे क्रिघी 
दिन राधिका के भवन मे पहुचे है, वह्‌ भ्रत्यन्त कीनी चादर म्रोढ़कर मोती 
रहती है । श्रक्स्मात्‌ भ्रालस्य मे उसकी एक वाह्‌ खुल जाती है, उस स्वरणवर्णीं 
का कुन्दन वणं देखकर कृष्ण दिन भर बेचन फिरते रहते है- 
मोरहीं भोरहीं श्री वृषभानु के श्रायौ श्रकरेलौई केलि भूलान्यौ । 
देव ज्‌ सोवत ही उत भावती भीनौ महा फलके पट तान्यौ । 
भ्रारसः ते उधरी इक वाह भरी छ्त्ि हेरि हरी श्रकूुलान्यौ। 
मींडइत हाथ फिर उमड़ सौ, मड़ोत्रन वीच फिर मड़रान्यौ'! 
राधिका एक दिन शरारत करती है । राजपौरियाका रूप वना कर वट्‌ कृष्ण 
के दरवाजे परभ्रातीदहैग्रौर कहती टै-- दहै कान्हा} चल, तुभे कस बुना रहे 
हैँ । किसके कटने से तुम दधिदान लेते हौ ? साधी-संगीतो भाग जति है, किन्तु 
उरे हृए से कान्हा पकड़ में श्रा जाते है, लेकिन राविका श्रपना कृतिम रूप संभाल 


नहीं पाती । कृष्ण को भयभीत देख कर उसका छल छूट जाता है, माहोंको 


3. कक, = = + क कः अकः 
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कड़ाई ढीली पड़ जाती है।भ्रौर उसकी लज्जायुक्त मुस्कान उसके वनावरी वेश 
का भेंडाफोड कर देती टै--“छटि गयो छल सो छबीलौ को बिलोकनि में. ढीली 
भई भह वा लजीली मुसकान मं।' इसी प्रकार के एक-से-एक उन्मादक प्रंम- 
प्रसंगोंके वीच रावा का प्रम पल्लवित होता है। कालान्तरमें यह्‌ भ्रम 
राधिकाकरे हृदयम इस प्रकार उमडताटहै जिस्क्रा कोई हिसाव नहीं; उसे 
श्रपनौी चेतना नहीं रहती, कृष्ण के प्रममें जसे चिक गईहो। गरुजनों को 
जसे किमो प्रनिष्ट कौ प्रारकाटोन लगती दै म्नौर राधिकादहै क्रि पागल वनी 
हई दै कृष्णके प्रेममें ! ज्यो-ज्यों सखियां उसे संभालती ह, च॑ंतन्य दिलाना 
चाहती दै, वह्‌ वावली इस प्रकार की वातं वकरती जाती है--'सधिक्ा प्यारी 
हमारी सौतु कहि काल्हि को चेन्‌ बजाई मं कसी ?' इस प्रकार की प्रेममग्नता 
का] श्रेष्ठतम उदाहरण देव का निम्नलिखित छंद है-- ` 
राधिका कान्ह्‌को घ्यान धरं तव कान्ह दु राधिक्राके गुन गावं । 
त्यो भ्रसुवा वरसं वरसाने को पाती लिख लिलि राधिक ध्या । 
राधे हं जात तदी चनि बह प्रेम को पाती लं छात्ती लगाव । 
प्राप म श्रापृन ही उरभ-षुरं विरमं समुरं समुश्ावं।। 
प्रेमयोग के अ्रन्तगंत भावना की यह परमोच्च स्थिति है जहाँ प्रेमी मरौर प्रिय 
एकं हो जाते ह। एसे भावयोग कौ दा का वणन विद्यापि, सूरदास-श्रादि 
पहल कर चूके टँ तथा "पिय कें व्यान गही-गही रही बरही है नारि" वाले दोहे 
मे विहारी ने इमी भाव-दशा को व्यक्त किया है। 
भ्रम-वणंन (वियोग) - वियोग-दश्ाके वर्णनमें ही प्रमी चित्तकी दशा 
का वास्तविक स्व्रल्प प्रत्यक्ष हो पाता ह । मिलन-दगा के चित्रणमेव॑सानहींहो 
पाता । पति को परदेस जाने से कौन एेसी प्रियाहोगी जोन रोके ? रीतिबद्ध 
कवि देव की एकं नायिका प्रियतम को रोकने के भ्रनोखे ठाठ सजाती है। वह्‌ 
ग्रपनी प्रभिनव तथा विचित्र रूप श्रौर वेरसज्जा द्वारा वसंत ऋतुको वर्षा 
ऋतु में परिणत करने के लिए कृत-संकत्प है जिससे प्रिय श्रपना विदे जाना 
स्थगित करदे- | 
नील पट तन प घटान सी घुमाय राख, 
दन्त की चमकसों छ्टासी विचरति हौ । 
हीरन की किरनं लगाइ राखोँ जुगुनू सी, 
कोकिला पपीहा पिक्रवःनी सों उरति हौँ। 
क्रीच पश्रोसुवन की मचाॐं कवि देव" करै, 
पीतम विदेश कौ स्िवारिबौ हरति दहौँं। 
इन्द्र कंसो घनु साजि वेसरि कसति भ्राजु, 
रह रे वसन्त, तोहि पावस करति हौँं। 


0, 
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यह सारी कल्पना हास्यास्पद-सौ कही जा सक्ती है, परन्तु एक प्रोमिका के 
चित्त की एेसी भी तरंगदहो सकती टै कलात्मक श्रीर साहित्िक-वस 
इसी का इसमें वैशिष्ट्य है । विरह होता है श्रौर उस समय प्रिय नटीं उसकी 
यादविरहिणीकासाथदेतीहै । याद म्रौर वेसुधी, यही उसका जीवन दो जाता 
दै । वह प्रेम का नशा पीकर मतवाली वनी हुई 
प्याली भरिदंरीमेरी सुरति-कलारी, तेरी 
प्रेम-मदिरा सो मोहि मेरौ सुधि भूली दै। 
त्रिय के ध्यान में व्यस्त-व्यग्र नायिका की जो भ्रक्थ व्यथा-दशा है उसकी 
ग्रनुभाव-योजनामुलक यह्‌ विवृति देखिे-- ` 
वेरागिनि कोधो ्रनुरागिनि कोहागिनि तू, 
देववढ़ भागिनी लजाति म्रौ लरति क्यों । 
सोवति जगत्ति श्ररसाति ह्रखाति, श्रन- 
खाति विलाति दुःख मानति उरति क्यों? 
चोकति चक्ति उचकति श्रौ वक्ति, 
विथकति म्रौ थक्तति व्यान धीरज घरति क्यो? 
मोहति मूरति सतराति इतराति, साह 
. चरज सराहि श्राहुचरज मरति क्यों 
विरहिणी नाना प्रकार से प्रात्मदरा निवेदन करती है-हे श्रिय"! तुम मेरे 
हदय में वसतेहो,फिरभीमेरी पुकार पर दया नहीं करते ? मेरे तन-मनमें 
प्रौर कौन है जो सदा समाया ह्राद? मैं ऊंचे चढ-चढकर रोती हं ्रौर 
तुम्हं लेरा-मात्र भी करुणा नहीं भ्राती । हे निरमोही, गात की भ्राङ में बैठकर 
सुनते नहीं, मेरे भ्रन्दर वसते हुए भी मुकेदही तरसा श्रौर तड़पारहेहो, क्या 
यह्‌ तुम्हारे लिए लज्जाकी वात नहीं ? 
एसे निरमोही सदा मोही मे.वस्तत श्रू, 
मोही ते निकरि फरि मोही न मिलत हौ । 
नायिका प्रिय की सतत प्रतीक्षा मंदहै श्रौर निष्ट्र प्रियरेसादहैकि लौटताही 
हीं । बसंत की ऋतु है, अ्रपने सम्पूणं विकास मे वनस्पत्तियां लहरा रही है, 
कुजो मे ठरियाली प्रौरसुरभि की वहार दै, भ्रमरोका गुंजन चल रहा है, नदी- 
नालोंके तट पर वृक्षो कौ सवन छाया में शीतलता का प्रखण्ड साम्राज्य है, 


पिकी केरोरसे सारा प्रकृति-देश गंज उठादहै गिन्तु भोली किशोरिका का 


ह्‌ कुम्हलाया हुश्रादरै 
एसे में किसोरी भोरी फोरी कूम्हिलाने मुख, 
पंकज सेर्पाय -घरा घीरज सौं धरि जात। 


च 


क 


न्ष कै 
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सोहं घनस्याम मग हरति हथेरी श्रोट, 
ऊचे घाम बाम चदि भ्रावति उतरि जाति ॥ 
वसंत की मादकून्छनु मे विरहिणी कौ प्रिय-सम्बधिनी व्धग्रता का निदशंन 
पर्याप्त स्वाभाविक्र भ्रौर तित्रात्मकहै। भारी प्रतीक्षा के वाद भी प्रिय नहीं 
ग्राता-विरदिणी की अरश्रुवर्पा रुकने कानाम नहीं लेती । भोजन-पान, स्वजन- 
गुरुजन किसी का उसे ध्यान नहीं; जाने कौन-त्ता पाप उस व्रियोगिनी के पीड्य 
लग गयादटै किएक पलके लिए मी उसे चंन नहीं । वह्‌ सोचती है इस समयतो 
मेरा चंतन्यही मुभ मारेडालर्टारहै। यदिमं ब्रज्ञान अथवा जड़ होती तो 
कम-से-कम एेसी व्यथा तो न व्यापती-- । 
होती जो भ्रजान तौ न जानत्ती इतीक विधा, 
मेरे जिय जान तेरो जानिवो गरे परो 
विरहूमे वह भ्रपने दिन किस प्रकार व्यतीत करती है, इश उसके सिवा श्रीर 
कोई नहीं जानता । प्रिय का स्मरण, ङ्ष-घ्यान, उसके लिए रोना, उक्ीके 
गाना श्रादि कामों मं यदि वह्‌ व्यस्तन होती तो भ्राज वहु विरह के इस दुर्भर 
काल मे जीवित न रहती- 
ग्रापुनके सलिल सिरावती न छाती जो, 
उसा लागिकामागि भसम होतो ही ततो। 
 कोाभिला के टेरत निकरि जातो जीव, 
जो तिहारे गुन गनत -उवेरत न बीततो॥। 
व्रिरदिणी किस कदर रोते-रोते रषत-दिन एक क्यिदे रही है, इसकी तो चर्चा 
ही मत कौजिये। उसके दोनों नन सावन-भादों वने हृए हँ! एक जगह कवचिने 
उसकी श्रश्रु-वर्षा पर सहूदयतापूर्वंक कोई बात कह्ने के वजाय एक सूभभरी 
उक्ति इस प्रकारक है--हे कष्ण, तुम्हारा रूप उसने श्रांखों से ्रपरिमित परि- 
माणमंपी रक्खादै वही श्रव प्राधिक्यवश् गिरा पड़ रहा है--रावरे ङ्प पियो 
श्र॑ंखियान भरयो स॒ भरयो उबरयोसुढरयोपरं।'नजो रूप उसकी भांलों द्वारा 
पीकर पचायाजा सका वहतो भीतरदही रहा; भ्रौर जो श्रचिक्र हो गया, पच 
न सका, वह वाटर ढला पड़ रहादहै। इस उक्तिमें सहूदयता की जगह सुका 
टी वशिष्ट्य मानाज। सकेगा । म्रतिशय विरह की स्थिति राधिका के श्रन्दर 
भ्रात्म-दैन्य के साथ-साथ स्वकर्म पर प१३चात्ताप व्यक्तं करने को वाध्य कर 
रदीदहै-- 
 राघेक्डरीदै कि तें छमियो ब्रजनाथ किते श्रपराध किये ै। 
कानन तानन भूलतना खिन ग्रांखिन ङ्प श्रनूप पियेर्मे। 
भ्रापने श्रद्धे दिये र्म दुराइ दयानिधि देव वसाय लिये । 
हौं ही भ्रसाव वसी न कहूं, पल श्राव श्रगाच तिहरे हिये स॥ 
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स्मरति, स्वकीय श्रपरावों पर प्रात्मग्लानि भ्रौर भ्रपना दुभग्यि, ह्न सव बातोको 
इस छंद में मार्भिक्रता के साथ कटा गयाहै। नायिका या प्रेमिका की विरह- 
जन्य कृशता का वर्णन परंपरागत काव्य की ऊदहात्मक्र या त्रतिश्चयोक्तिमूलक 
पद्धति पर टी चल कर कियागयाहै 1 यहाँ भी चमत्कृति काही विेषप्राघास्य 
गोचर होता है जव कवि कहता है कि प्रवासी लाल के व्रियोगकी श्रग्निमें 
जलक्र वाला सूख गई है, भोजन-पान, प्रेम-चर्चा सव कुछ छट गईहै तथा 


प्रियागम की श्रवचधि भी व्यतीत हुई जा रही है- 
देव भ्राज्‌ हीएेवे की श्रौचि सुवीतति देखि विसेखि विसूरी । 
दाय उठायो उड़ाइवे को उड़ काग गरे परी चारिक चूरी।। 


इसी प्रकार वियोगके दुःख में नायिका इस प्रकार सूख गईहै कि सेज पर वह 


2 


डी हई दै, एेसा नहीं जान पड़ता । कृशता इतनी अ्रविक है कि प्रतीत होता है 


जसे मनोज रगरेज ने सेज पर एक सुन्दर-सी सोने को वेल वना दी हो- 


सो दुख दूखि परो तन सुखि मरे किं जिय सु"परं न जनाई। 
सेजपं ज्यों रगरेज मनोज सलोनीसी सोने की वेल बनाई।॥ 


दीघं कालक्षेप के श्रनंतर श्रपनी प्रेम-वियोगिनी के पास श्रीकष्ण स्वयं तो नहीं 
श्राते, हां एकाध पत्र च्रवद्य भेजे देते है । उसे पाकर उसके हृदयमें भवोंका 
जो ज्वार उठता है, उसकी सुन्दर विवृति देव कर सके टैँ। उस भाववेग में 


विरहिणी वह्‌ जाती है, संज्ञाुन्य हो जाती है- 
प्रौचक भ्रगाघ सिघु स्याही को- उमड़ प्रायो, 
तामे तौनों लोकि बूड़ गये एक संग ्म। 
कारे कारे भ्राखर लिखे जु कारे कागर, 
सु न्यारे करि वाचं कौन जांचे चित भंग मै। 
ग्रांखिन म तिमिर श्रमावस् की रंनि जिमि, 
जम्बु रस बुन्द जमुना जल कीतरग मै। 
योंदही मनमेरो मेरेकाम कोन र्यो माई, 
स्यामरंग्ं करि समन्यौ स्याम रगर्म॥ 


त्र श्रावे पर श्रियन भ्नावे, उसके श्राने की श्रवधि वढ़ती ही जावे, तो जीव 
किसके सहारे जिये ? कभी-कभी स्वप्न भी होता है जिसमें प्रिय मिलता है, यह 
स्वप्न-संयोग क्या-करुछ सृख दे पाता टै ? नदीं, इसत्ते तो दुःख ही द्विगुणित होता 


है । जो हो, ये स्त्रप्न-संयोग-चित्र हँ वहत मवुर-- 
हौं सपने गई देखन को कहूं नाचत नन्द जसोमति को नट। 
वा मुसक्राइ कं भाव वताइकंमेरोई खेचिखरो पकृरो पट। 
तौ लगि गाइ वगाइ उठी कहि देववघूनि मध्यौ दधि को घट। 
जागिपरीतोन कान्ह्‌कटूंनक्देम्बन कुज नकालिदी को तट॥ 


३६ : मटाकवि देव 


इसी प्रकार एक वार ग्रौर गोपिक्रः स्वप्न देखती दै कि वर्पाकी ऋतुं ग्रौर 
इयाम उसके पास भ्राकर भूला मूलने के. लिए चलने का प्रस्ताव करते ह, जीवन 
का समस्त माधुयं जैसे उस क्षण उसके चरणों पर लोटने लगता है किन्तु उसके 
एसे भाग्य कहां कि वह्‌ उस राशीभरूत सुख कालेशमभी भोग कर स्के- 
भहरि भटरि भीनी वृद टह परति मानो, 
घरि घहरि घटा घोरी टै गगन ्म। 
म्रानि क्यौ स्याभ मो सों चलौ भलितं कौं भ्राज, 
फली ना समानी भई एेसी हौ मगन र्म। 
चाहत उव्योई उठि गरईसों निगोडी नींद 
सोय गये. भाग मेरे जागि वा जगन ्म। 
म्रंख खोलि देखो तो नघनरटैँन घनस्याम 
वेई छाई वृदं मेरे श्रास हु दगन में 
वियोगिनी श्रषने इस ्रतिशय व्यथामय जीवन के लिएकभी खद को धिक्कारती 
है, कभी प्रयसे प्राथना करती रै, कभी उन तक्र श्रपनी दशा का संदेश 
भिजवाती दै । श्रपने मन को संबोधित करते हुए वह्‌ कहतीदै किदे मन 1 
तेरा कहना मानकर इस जोवयाप्राण को हमने इतना दग्ब कियाद पर तूने 
इसकी संमालनकी। तेरे कहनेसेही त्रियको देखनलेने के वाद पलकोँ{ने 
लगना चन्द कर दिया; उनकी वेचैनी कामी तूने कोई इलाज नहीं किया! एसे 
निरमोही से तेरे ही कहने से स्नेह्‌ के वंवन मे बंघी, किन्तु उसने विपत्ति के समुद्र 
मे हमे वेसहारा छोड दिया-हे मन ! तूने इस प्रकार हमें प्रसंख्प दुःख दिये 
है, श्रव तेरे एेसे कुकत्यके लिएर्म तुके क्षमा नहीं कर सक्ती- 
ए रे मनमेरेतं घनेरे दुख दीन्हं श्रव, 
एकेवारदंकं तोहि मदि मारी एकवार । 
देव की उक्त पक्ति हमे उन्हीं को इस उक्तिकी याद दिलाती है-- 
भारोप्रेम पाथर नागरोदं गरे सौं वांधि 
राघा वर विरद के वारिचिर्मै वोरतो 
पद्माकरनेदेवकीही देखादेखी यह्‌ उक्ति की होगी- 
एरे दगादार मेरे पातक श्रषार तोहि 
गंगाकी कछारर्म पछारि-छार करिह । 


कभी उसकी दशा का विवरण कोई सखौोजा कर श्रीकृष्ण कोदेतीदहै कि वह्‌ 
विरट-जजंर हो श्रस्थि-पंजर मात्रहो गई है, मनोज उसे व्यथित किपरेदेरटादै 
चस्त्रादिकों की संभाल श्रव वहु नहीं कर पाती । श्राँनग्रों का प्रवाह श्रौर 
नि.दवासों की दीर्घता उमे क्षण-क्षण खाये डालते है प्रौर क्षीण देतेरहै, 


ग्गार-क्राव्य : ३७ 


उनकी श्रहिं थम नही रहींग्रीरदटे कृष्ण, तुदते निर्दयो कि तुम्हुं किसी की 


पीडा ही नहीं व्यापती-- - 
ष्देव' घर परल जाति चुटी रेसत्रानिकै नीर उसान-समीरन। 
ग्राइ्न जाति प्रहीर महैतुर्म कान्ह कदा कटौ काह कौ पीरन॥ 
वह्‌ स्वय श्रपनी दशा का निवेदन श्रौर पिय कीकरपा की याचना इन उब्दोंमं 
करनी टै- 
वत्नी वघम्बर मै गृदरौी पलक दोऊ, ` 
को राते वसन भगे मेप रचियां। 


कि ॥ 


वूडी जल हीमे दिन जामिति हूं जागे, 
भटे घूम सिरचछायो व्रिरदानल विलखियां । 
~-प्रेसुवा फटिक-माल लाल डोरे सेली पन्हि 
भई श्रकेली तजि चेली संग सखियां। 
दीजिए दरस चदेव" कीजिए संयोगिनि, ये 
जोगिन हं वटो ट वियोगिनिकी भ्रेखियां॥ 
ग्रौर भी तरह-तरह सेदेवने विरहिणी की तीव्र वेदना ग्रौरतडप का चित्रण 
क्रिया है । उसके तड़पने का प्रधोलिखित चित्रण अ्रत्यन्त सजीव ्रौर हृदयग्राही 
ठै 1 इस हदयग्राहिता मे शब्दावली कायोग ध्यान देने योग्य है-- 
वालम विरह जिन जान्यौन जनम भरि, 
वरि वरि उठे ज्यौ ज्यौ वरस वरफराति। 
ीजन उलावत सीजन सो सीतदहूु र्मः 
सोतिन-सराय तन-तापति तरफराति। 
द्व' कटै ससिनि सों असूुवा सुखात, 4 
मृख निकसं न वात एसी निकी सरफराति । 
लौटि लौीटि परति करौट खटपाटीलै लै, 
सूते जल कफरौो लौं तेजं फरफराति॥ 
इरा प्रकार देव काविरट-व्णंन एक भ्रंश मे ऊदह्‌ात्मक ग्रौर चसत्कार-प्रघान होति 
ह? भी पर्याप मामिकमन पड़ा । भ्रनेक उक्तियां चत्मकारपूणं होते हए भी 
वर्याप्ने मापिक् ग्रौर व्यजक्त है । उदाहरण के लिए- 
देवे ज्‌ देखिये दौरि दन्नाब्रज पौरि विथाकी कथा विथुरीहे। 
प कीनि भई हिमरासति घरीक्मै घामसोंजातिधुरीदहै। 


३८ : महाकवि देव 


प्रथवा 
सासन ही सो समीर गयौ प्ररु श्रसुन ही सव नीर गयौ ढरि। 
तेज गयो गुन लँ श्रपनो श्र भूमि गई तनं की तनुता करि । 
देव ' जिये मिलिबेई की श्रास कि श्रासहु पाप्तश्रकासरद्यौ भरि । 
जा दिन.से मृखफेरि हरे हंसि हेरि हियोज्‌ लियो्हारि ञ्‌ हरि ॥। 
इन पंवितयों में विरदिणी कौ ब्रन्तिम कामदा, मूर्छया मरण--का निदनं 


हुम्रा है। 


न्् > < 
भक्ति, वैराग्य एवं ततत्व-चिन्तन 


देव कवि की कछ कतिरयां एेसी हँ जो स्पष्ट ही शऋछगार-मावना से मुक्त टै तथा 
जिन्हे रस-दृष्टिसे हमगान्त रस क्रे श्रन्तर्गत रख सक्ते! दीघं जीवन- 
काल के उत्तराव मे कविने भवित, वैराग्य श्नीर श्राघ्यात्मिक आशयो को भी 
काव्यबद्ध करना श्रावश्यक समभा जिसके परिणामस्वरूप देव-चरत्रः 'षददेव-माया- 
प्रपंच नाटक,” "देव-शतक' एेसी रचनाएं सामने आती हँ । इसके भी पहले देव 
सं° १७१५५ मे शिवस्तुतिपरक एक सावारण रचना “शिवाष्टक' लिख चुक्रे थे 
जिसमे ८ छन्द है । 'देवचरित्र' की रचना कवि ने लगभग ७९ वषं की श्रवस्था 
मे संऽ १८०० के लगभग की । इसमे लगभग १५० छन्द टं जिनमे श्रीकृष्ण- 
जग्म, ब्रन-सौ भाग्य, वकी श्रौर तृणावतं-वव, खटी, नामकरण, कृष्ण का शिशु- 
रूप, मालनचोरी, वृन्दावन गमन, वकामुर, कालवन, कालिया प्रौर प्रलंव 
नामक श्रसुरों का विनाश्य, चीरहरण, गोवद्ध न-लीला, श्रक्रूर का प्रागमन, कष्ण 
का मथुरा-प्रस्थान, कृष्णं द्वारा रजक का दण्डित हना, कुव्जा का उदार, कस. 
वघ, कृष्ण का द्वारिका प्रस्थान, रुकविमणो स्वयस्वर, सत्यभामा, सोलह हजार 
रानियो की भौमासुर की ्रधीनता से मुक्ति तथा उनको ग्रपने महल की 
रानी बनाना, परय म्न-जन्म, पांडवों कौ सहायता श्रादि प्रसंगो का वणेन है तया 
ष्ण-माहात्म्य के कथन एवं उनके स्तुति-गान से ग्रन्थ की समाप्ति होती है । 


भक्ति, वं राग्य एवं तत्त्व-चिन्तन : ३& 


प्रादचयं है जि कृष्ण के जीवनव्प्रापी इस वृत्तकथन-प्रघ्रान काव्य को डा० नगेन्द्र 
ने खंड-काव्य कहु दिया है । देवमायाप्रपं च' एक पद्यवद्र नाटक है जिसकी लैली 
का भ्राघार संस्कृतका श्रवोवचन्द्रोदय' बताया जाता है ।-कथा इम प्रकार है- 
परम पुरुष नामक व्यक्ति की दो स्त्रियां हँ : प्रकृति म्रौर माया, जिनसे क्रमशः 
बुद्धि प्रौर मन नामक संनतियां होती ्ह। मन मायाके वशीभूत हो श्रपने पिता 
(परम पुरुष), विमाता (प्रकृति) भ्रौर वहन (बुद्धि) तीनों से विद्रोह कर 
वैठता है जिसके परिणामस्वर्प परम पुरुष बन्दी वना लिये जाते हैँ रौर बुद्धि 
भागजातीदहै । वुद्धि भटकते-भटक्रते सत्संगति से भिलती है। इसके बाद घमं 
प्रौर श्रवमं के उभय पक्षों में युद्ध होने लगताहै। उधर तकं की सलाह से मन 
माया के फदे सेमुक्तटो जाता है, श्रौर श्रपने पिता से मिलकर क्षमा-याचना 
करता है । श्रघरमं की पराजय होती है, परम परुष माया के वन्वन से छूट जाता 
दै । इस प्रकार श्रन्तमें प्रकृति, मन प्रौर बुद्धिसभी का परम पुरुष से भ्रानन्द- 
दायक मिलन होतादहै। इस प्रतीक्र-पद्धति पर रीतियुग में कई प्रवन्व लिखे गए 
ये । कैव "विज्ञानगीता' पहले ही लिख चुके ये। तथा प्राधुनिक युगम प्रसाद 
की “कामायनी मरौर पन्त के 'लोकायतन' में श्रपनायी गई प्रतीक-गेली को कोर 
सर्वथा नई रली नहीं कटा जा सकता । मूल्यवान श्रभिप्रायों से पूणं यह्‌ एक 
भ्रच्छा र्पक है। 'देवशतक' चार पचीसियों का संग्रह है-जगहशंन-पचीसी, 
प्रात्मदशंनपचीसी, तत्त्वदशंनपचीसी श्रौर प्रेमपचीसी जिनमे क्रमशः संसार की 
भसारता, जीव की रमित स्थिति तथा उसकी भत्संना श्रौर ब्रह्मतत्त्व का 
निङ्पण किया.गया है । प्रंमपचीसी में ईखवर-प्राप्ति का मागं वताया गया है 
जोप्रेम हीदहै, प्रेम ही जीवन का सारभूत सावन है जिससे परमसत्ता की प्राप्ति 
सभवदै। भक्ति, वंराग्य भ्रौर तत्त्वचितन-प्रचान इन रचनाभ्रों में पर्याप्त ्रनु- 
भूति-प्रवणता भौर गम्भीरता है 1 

ये रचनाएं जीवन के भ्रनुभवों से श्रोतभ्रोत हैँ श्रौर कवि के वार्घक्यमे 
लिखी गई होगी । एेसी भ्रनुभूतिगभित उक्तियों के मूलमें जरूर ही लौकिक 
भ्रासक्ितियों से उत्पन्न श्रतृप्ति भ्रौर अशान्ति रही होगी । .देवकवि भ्राजीवन 
चन, वैभव भ्रौर सुखद भ्राश्रय की तलाश मे भटकते रहे, लौ किक भ्राश्रयदाताभ्रों 
की मृगमरीचिका उन्हें बहुत काल तक छलती रही ्रौर विषय-वासनश्रो ने मन 
को बेतन्ह्‌ लोभी, चंचल श्रौर विषयासक्त वना रखा था-- 


हाय कहा कहौ चंचल या मन की गतिमें मति मेरी भुलानी। 
हौं समुाय क्रियो रस-भोग न देव तऊ तिसना विनसानी ॥ 
दाड्मि दाख रसाल-सिता मधु ऊख पिये श्रौ पियूष से पानी। 
पै न तऊ तरनी तिय के भ्रवरान के पीवे की प्यास बु्ानी ॥ 


४० : महाकतिदेव 


विषयो कौ प्यास बुभनी नदी; जितना ही उत्ते बुधा जाय वहे श्नौरभी तीत्र 
होतो चली जाती दहै । यहीदहालदेव कवा था। कोई भी राज्याश्चय इन सांसारिक 
भ्राकाक्लाप्मो की भ्रभिलपित परिमाण में पूतिनकरसका। त्रः, इमी कारण कवि 
ने तरुणी के रूप पर मुग्चहुए्‌ चित्त को ईरवर के चरण-कमलों पर सम्पित कर्‌ 
दिया होगा) कविके मनातगके इस सव्य काभ्नाभास्त देने वाली वहूतेरी 
पक्तिं मिलती है-- 
वीजु मरीचनके मृगलों प्रव घावं नरे सून काह नरिदं 
इन्दु सौ भ्राननतू जु चिते श्ररविन्द से पांथन पूजि गुधिद 
भोगषणाग्नो में प्रातिरायिक प्रवृत्ति पर उनका पश्चाक्ताप इख प्रसिद्ध छन्द में 
व्यक्त हुभ्रा है- 
एसो जो हों जानतो कि जंहै तरू विषं के संग, 
ए रे मन मेरे, दाथ पांव तरे तोरतो। 
भ्राजुलौ हौं कत नरनाह्न कौ नारीं सुनि, 
नेद्‌ सो निहारि -हारि बदन निहोरतो। 
चलन न देतौ देव चंचल प्रचल करि, 
च॒ावुक चिताउनीन मारि मुह मोरती। 
भारौ प्रम-पाथर नगारौ दं गरेते वाधि, 
राघावर विरदके वारिधि मे बवोरतो।। . 
यह्‌ हम वार-वार कट्‌ चुके रहै करि रीति-कवियों मे भक्ति-भावना- 


विपयक संकीणेता श्रपवादस्वरूप ही मिलेगी । देव ने शिव-स्तुत्ति-सम्बन्धी ` 


दिवाष्टक भी लिखा श्रौर कृष्णभवितिके छन्द भी कटे ) मन उनका कृष्ण-भक्ति 
मे विदोप रमता था एेसा प्रतीत होता है। जिस राधाकृष्ण अ्रौर गोपीकरष्ण के 
प्रम-सम्बन्धों का विकश्षद व्णंन उन्हानि क्रिया उसी प्रेम कै दवत पर उन्होने 
श्रपनी भक्तिभौ निचछावर की । छृष्ण के जन्मोत्सव, स्वरूप-सोन्दयं श्रौर 
लीलाओं की मनोहारिताकावे वड़ो मगनता से गायन करते पाये जाते है- 
(क) सूनौ के परम पदु, ऊनौ कं प्रनत मृदु, 
दूनौ कं नदीस-नदु इन्दिरा फरं परी 
महिमा. मुनीसन की, संपति दिगीसन की, 
ईपन की सिद्धि त्रज वीधिन विधुरे परी । 
भादौं की भ्रंघेरी भ्रधराति मधूराके पथ, 
ग्राई मनोरथ देव' देवकी दुरं परी। 


2 


भक्ति वैराग्य एवं तत्व-चिन्तन : ४१ 


पारावार पूरन श्रपार पर ब्रह्मरासि, 
जसुदा के कोरें एक वारक कुरे परी।॥ 
(ख) पायनिनुपुर मंजु वज कटि किकिन के धुन की मधुराई' 
सांवरे भ्रंग लसं* पट पीत हिये हलसं बनमाल सुहाई। 
माथे किरीट बड़ दुग चंच्ल मन्द हंसी मुखचंद जुन्टाई ॥ 
जं जगमंदिर दीपक सुन्दर श्री ब्रजदूलह देव सहाई ॥ 
करुष्णं की भव्तवत्सलता के विविच दृष्टान्तोका भी कवि स्मरण करता है- 
त्रज की गलियों मे दौड़ना, नन्द की गोदमे चेलना, गोपियोंकी भीडमें 
नाचना, भ्रजुन का रथ हांकना, हिरण्यकश्यप का वक्ष विदीणं करना, गज को 
ग्राहके महसे छृड़ाना, विदूर की भाजी, भिल्लनीकेवेर श्रौर सुदामा के चावल 
खाना प्रादि । भक्त भगवान के एसे कर्मोँका स्मरण कर बहुत बल का श्रनुभव 
करताटहै। श्रीकृष्ण कं साथ-साधश्रीराधाकीनी देव नेस्तुतिकोटै- 
(क) श्री राव ब्रजदेवि जं सुन्दर नन्द किसोर। 
दुरित हरो चित के चितं नंसुकदं दृग कोर।। 
(ख) दूजौ नहि देव देव पूजं राविकरा के पद, 
पलक न॒ लाङं घरि लाऊं [पलकनि पे। 
भवित की सच्ची लहेर विरागसे ही प्रेरित हुभ्राकरतीहै । स्वार्थोके 
लिए की जाने वाली भवित भक्ति नहीं । वह्‌ तो सांसारिकताका ही पल्लवन 
दे । देव मे समय-समय परवंराग्यकाभावजाग्रतहुप्राथा भ्रौर उसकी तीव्र 
प्रभिन्यक्ति उन्होने वार-वारकीरटै जंसा कि हम पहले कट्‌ चुके है । सांसारिक 
विषयैषणाग्नों की तीन्र ५तिक्रिया-स्वङ्प उनकी कवितामे वराग्य म्नौर भक्ति- 
संबंधी भाव प्राये हँ । ग्रन्वोंके मंगलाचरणप्रादिके रूपमे कृष्ण रावा, यशोदा, 
नन्द या देवी-देवताश्रो की स्तुति भ्रौरप्रगसा केजो छन्दर्हैवेतो परपरा 
पालन मात्रदटै। 
देव के कान्यमें दानिक विचारो कौमभी प्रचरता भिलतीदहै।ये 
दार्शनिक विचार हमारे चिर परिचित रौर षपरम्परागत हीह परन्तु कान्यके 
ग्रावरणमे वे सरसताके साथ-साथ भ्रपना ्रलग प्रभाव लेकर प्राये रहैं1 देव 
कहते हैँ कि संसार का यह्‌ सारा प्रप्तार मावाकाही जाल है, चौदहों लोक 
उसी मायाकेरिकाररहै। इस सृष्टिमें दृर्यमान जो कुछभी सुख भ्रौर एेडवयं 


है, सौदयं भ्रौर गौरव है, महत्ता भ्रौर प्रतिष्ठा है वह सब मायाका ही पचड़ाहै;. 
भ्रोरजो कुछ मायामय दहै वह सभी नवर दहै भ्रौर इसोलिए त्याज्य भी । घन- 
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वैभव, स्त्री-पत्र सभी संसार से वधन वाले उपकरण हैँ । ये एक-से-एक शविति 
शाली साधन है मन को वशीभूत करने के परन्तु इनके वशीभूत होकर भ्रमि- 
` मानसे उद्धत होकर संसारम कभी कोई वडा नहीं हु्रा। एकमात्र सत्कमं, 
्नोदायं, ` निष्कपटता, दया, निरभिमान प्रादि गुणोंसेही कोई इस संसार 
से तर सकता है- 
जगत प्रवाह पथ श्रक्थ श्राह देव, 
दया के निबाह कहूं कोई तरि जातुदहे। 
केते श्रभिमानी भट पानी के वब्रूला, कोई 
वानी वीजु वरम धरा पं चरि जातु है॥ 
इस माया-मोह की दुनिया मे, इस व्यावसायिक सृष्टिमें जौ रा दाम देकर 
पक्का माल (गुर-उपदेश) नहीं ख रीदेगा, उसका उद्धार ही नहीं हों सकता; 
मनूष्य-जन्म वार-वार भिलने वाला नहीं, इसीलिए श्रपनी श्राक्रवत सी जन्म 
मे वना लेने के सिवा हमारे पास दूसरा चारा नहींहै। इस व्यावसायिक 
जगत्‌ के लिए देव का यह्‌ संदेश पर्याप्त मूल्यवान है- 


श्रावत ्रायुको दयौस श्रवौत गए रवि यों श्रंवियारिए्‌ एेहै । 
दाम खरे दं खरीदु खरो गुर, मोह की .गोनी न फेरि विकटे । 
देव छितीस की -छाप विना, जमराज जगाती महादुल दहै । 
जात उठी पुर देह की पैठ, प्ररे वनियै बनि्यं नहि रदै।॥ 
इसनश्वर संसार की ग्रोर कवि ने वार-वार इशारा किया है श्रौरकहा है कि बड़े- 
से-बड़ वीर श्रौर प्रतापी पुरुष इस संसार में भ्रा-ग्राकर चे गए-ङूप, गण- 
क्ति, संपदा कु भी दिकाऊ नहीं- 
देव श्रदेव वली वलहीन चले गए मोह की हौ हिलाने। 
र्प करूप गुनौ निगुनी जे जहां उपजे ते तहां ही विलाने ॥ 
फिर तुच्छ मनुष्य क्रिस वात का श्रभिमान कर सकता है? उसका तो श्रपना 
शी एत भत्यन्त दुबल, रोगग्रस्त श्रीर नश्वर दै । विनाश्च के ज्वालामुखी पर तो 
बह खद वठा हश्रा है- 
चागो वन्यो जरपोस को तामहि श्रोस को तार तन्यो मकरी नै 1 
४५४ म पाहन पोत चल्यो चदि, कागद की छतुरी सिर दीनै। 
क्लमे वाधिकं पां पतंग के देव सुसंग पतंग को लीने। 
भ # मन्दिर माखन को मुनि वट्यो हृतासन शरासन दीन ॥। 
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ठम नश्वर संसारम कौन किस्षकरा साथ देता है, धन-वंभव, साथी संगी, मित्र 
कलत्र सव साथ छोड़ देते है, हमं सिफ श्रपना श्रौर श्रपनेकर्मोका ही सहारा 
रह जात। है- 
काम परयो दुलही श्र दूलह चाकर यारतेद्वारदही टे । 
माया के वाजने वाजि गए परभात ही भातखवा उठि वटे । 
. श्रातिस्वाजी गई च्निर्मछटि, देखि श्रौं उठि कं श्रंख एफूटे। 
देव॒ दिखयन दाग वनै रहे वाग वने ते वरोठेई लूटे ॥ 


एसे श्रसार भ्रौर नद्वर संसारम हमें एकमात्र श्रपनाही भरोसा रह जाता है। 
गुरु के उपदेशों को श्रमपुवंक सार्थक करने वाला जोवधारीही संसारमें भ्रमर 
टोता हं, उसी कौ यशःकाया दिक्‌-काल की सीमानं का भ्रतिक्रमण करती हुई 
जीवित रहती है- सवद रसायनि के श्ररय उपायनि, ्रमर तठ कायनि भ्रमर 
 करिजातुहं ।' यश की यहु रमर काया किस प्रकार वन सक्तीहै? देव का 
कहना है कि इते सत्कर्मो से, सदाचार से, उच्चाशयी होकर निभित किया जा 
सकता! जीवन को तपाना पडता रै, ठीक रास्ते पर ले चलना पड़ता है, 
टृत्तियों का परिष्कार करना पड़ता है तभी श्रमरता प्राप्त होती दहै। गुरका 
उपदेश मन मे जव तक दृढ़ नहीं होता, विवेक का प्रयोग जव तक नहीं किया 
जाता, मानव-मात्रके प्रति प्रेम जव तक जागृत नहीं होता, क्षमा, दया भ्रादि 
भावों का व्यापक रूप से भ्राविर्भाव नहीं होता तव तकत जीवन अकारथ ही जाताः 
दै ओर मूखं मनुष्य प्रज्ञानवश प्रपने जीवन को व्यथं ही गंवाता रहता है- 


गुरुजन जामन मिल्यो न भयो दढ दवि, 
मथ्योन विवेक रई देव जो बवनायगो । 
माखन मुकूति कहां छांडयो न भुगुति जहां, 
तेद ॒विनु सिगरे सवाद खेह नायगो। 
विलखत वच्यो मूल कच्यो सच्यो लोभ-भांड, 
तच्यो कोप-भ्रांच पच्यो मदन सिरायगो। 
पायो न स्िरावन सलिल छिमा-छीटन सो, 
दरव सो जनम विनि जाने उकनायगो॥ 
इस सांसारिकता के नाश का एकमात्र पागं है सद्बुद्धि का उदय, प्रार्मज्ञान भ्रौर 
ईडवरप्रेम । देव का विदवःस सद्वृत्तियों के विक्रासमे था, घमं का भ्राडम्बर- 
प्रधान रूप उन्हंन इष्ट थाश्रौरन श्रिय । वे उसङी श्रनेकं वार कुत्सा करते 
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पाये जाते है--उहुत-कुछ भ्राघुनिकं बृद्धिवादियों कौ तरह या कत्रीर की तरह । 
व्रतोपवास का श्रात्म-पीड़ाक्रारी मागं उन्हँं ठीक नहीं लगताधाश्रौरन ढोंगियों 
के भठे प्रचार 1 इनकी उन्होने खलकर भत्संना की है- 
(क) मूढ़ करट मरिकं फिरि पादयेद्यांज्‌ लुटादइये भौन भरेको। 
ते खल खोड लिस्यात खरे श्रवतार सुन्यो कहूं छार परेको) 
जीवन तौ ब्रत भूख सुखौत सरीर महा सुरल्ख हरे को) 
एसी श्रसाघु भ्रसाघून को बुचि साधन देत सरा भरे 
(ख) पपु न पुन्य न नकन सगं मरो सुमरो फिरि कौने ब्ुलायो। 
गृढ ही वेद पृराननि वाचि लवारनि लोग भले भूरकायो॥ 
(ग) जो कुछ पुन्य भ्ररन्य जलस्थल तीरथलेत निकेत कहावं। 
पूजन जाजन श्री जपदान श्रन्हान परिक्रम गान गनावैं। 
ग्रोर किते त्रत नेम उपार श्रम्‌ कदेव को दंभ दिखावं। 
है सिगरे परपंच केनाच जुषे मन्म सुचि सांचन भराव 
मन मे सत्य प्रतिष्ठित हो जाय, यही सबसे वड़ा पुण्य है; सवसे बड़ा घमं है, इसी 
से प्रमीष्ट-सिद्धि का मागं प्रशस्त हो चलतादहै। मनम सत्य की प्रतिष्छदहो 
प्रीर प्रेम-प्रतीति हो, बस फिर सारे जग-जाल श्रौर भव-भ्रम छट जाते ६1 
ईदवर घा्मिकता के शत-गत दिखावटी कारयं-व्यापारों में कहा है, वह तो सर्वत्र 
भ्याप्त है श्रौर प्रीति-प्रतीतिसेदहीप्राप्यदहै- 
कथार्मेन, कंथा मन, तीरथ केपंथासेंनः, 
पोथी मै, नपाथर्मे, न साथ की वसीति म । 
जटा म न, मुंडन न, तिलक त्रिपुण्डन-न, 
नदी-कूप कुण्डन प्रन्टान दान-रीति सै। 
पठ-मठ-मंडल न, कुडल कमंडल न, 
माला दण्ड मै न, देव देहरे की भीतिर्म। 
म्राप ही श्रपार पारावार प्रभ पूरि र्यौ, 
पाद्ये प्रगट परमेसर प्रतीति म ॥ 
-ईदवर-प्रेम मे जव भक्त रम जातादहैश्रौरप्रेम-रस की जव वर्बा होने लगती 
तव मनुष्य की सारी सांसारिकता बह जाती है, वह दिव्य प्रर ईष्वरीयष्ो 
जाता है- 
देव॒ घनस्याम-रस बरस्यो ध्रखंड घार 


पूरन श्रपार प्रेम-पूर नहि सहि पस्यौ। 
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विष बन्धु ब्रूड़े, मद-मोह-सुत दवे देखि, 
ग्रहुकार मीत मरि, मुरि महि षपरचो। 
श्रासा त्रिसना सी बहु-वेटी लं निकसि भाजी, 
माया मेहरी पै देहरी पं नहि रहि परयो । 
गयौ नहि हैरौ, लयौ वन में वसेरी, नेह- 
नदी के किनारे मन-मंदिर ठहि परयो ॥ 
उसे सर्वत्र ईदवर दही ईदवर दिखाई देता दहै, कण-कणमे वह एक ही सत्ता के 
दर्शन करता है- 
भिलि गयौ मूल-यूल, सूच्छम समूल कल, 
पंचभूत गन श्रनुकन म क्यौ निकेत । 
घ्रापहीते श्रापदही सुमति सिखराई देवः 
नख सिख राई मे सुमेर दिखराई देत ॥ 
मनुष्यं प्रीति-प्रतीति से पवित्र हो श्रात्मज्ञ ठो उठता है, स्वयंप्रकाश हो जाता 
है ! जगत का सत्य उसे गोचर होने लगता है । सर्वत्र वह ईदव रीय सत्ता की 
ही प्रतीति करने लगता है । 
मलतः श्ंगारी कवि होते हुए भी ्रपनी ढलती म्रायुमे देवने जो भक्ति 
वैराग्य श्रौर तत्वज्ञान की वातं लिङीं उनकी प्रेरणा जीवनानुभव भी रही 
होगी । प्रज्ृत्या वे भक्ति के कवि न ये पर संसार की लोभ-लिप्साभ्नो, भौगष्णाम्रों 
मे लिप्त रह कर, भोगवासनामय जीवन का भ्रनुभव प्राप्त कर यदि उनमें 
संसार से विरक्ति रौर ईवर-भक्ति का भाव जागृत हुभ्रा हो तो इसमें अनौचित्य 
ही क्या । संसार की भ्रसारता, उससे विरक्ति, जीव कौ नरवरता, एक मात्र 
सत्य ईदवर के भ्रति रुफान भ्रादि बाते तोएेसी टै जो प्रत्येक भारतीय के मन 
मे संस्कार ङ्पसे ही विद्यमान पाई जाती है, देव तो फिर भी भत्यन्त सजग 
भाणीये। वे दर्शन भ्रादि विषयों का पर्याप्त ज्ञान रखते थे इसका परमाण 
द्देवमाया प्रपंच' पर्याप्त परिमाण में प्रस्तुत करता है । इस प्रकार क्छ भनुभरूति 
की प्रेरणा से, कछ बौद्धिक प्रेरणा से, क्छ तत्वज्ञान की पृस्तकों के भष्ययन से 
श्रौर कछ परम्परागत ङ्पमेदेव भक्ति, वैगग्य श्रौर दशंनप्रषान कृतियोंके. 
प्रणयन में दत्तचित्त हुए । 
देव ने लिखा है कि यह संसार मायाका प्रसारदहै, सृष्टिमेजो कृछ 
भी दृश्यमान है वह सभी मायाके प्रभावमें है। मनुष्य जानकर भी मायाकी 
दासता से मुक्त नहीं हो पाता । संसार को नरवरता श्रौर क्षणिकता देखते हुए 
भी वह बलात्‌ माया का शिकार वन जाता है भ्रौर विषयों की भोर उन्मुख होता 
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रहता है । उसके मनकी प्राशाकाक्षाएं वरूरी भी नहीं होनेपःती क्रि यह्‌ नश्वर 
जीव काल का ग्रास हो जाता है- 


मन को मिटी नतौ लौँम्रापरी मिरटि रह्यौ 1 


पमे मृखं प्राणी को कवि चेतावनी देना ।,कटतादै,क्रिहि मनृष्यतुन खदटही 
ग्रपने भ्रापको इस मक्डीके जाले (माया) मेफतारक्खाद्टै। तू यह्‌ क्यों 
भ्ूलताहैक्रितूही सृष्ठिकरा केन्धदै ग्रौर विधात्रा की विलक्षण श्रौर श्रेष्ठतम 
मृष्ट । तेरे भ्रन्दर प्रदोष सामथ्यै फिरमभीतू दीन होकर इन्द्रियों की दास्ता 
मे क्यों पड़ा ह्ग्रादटै? जरा उठ! प्रौर प्रपनी प्रंखों उ श्रज्ञान का परदाहटा 
दे। कपट के दरवाजे खोलकर श्रपने दी श्नन्दर फक, वहीं तुभे श्रत्मद्ंन 
होगे ग्रौर उसी श्रात्म दर्शनम नृष्टिदर्शन रौर ब्रह्मद्गंन सभी कच लव्व टोगा-- 
तेरे श्रवीन श्रधिकार तीनों लोक को, 
सु दीन भयो कयो फिरं मलीन घाट वाटं । 
तोर्मेजो उठत वोलि ताहि क्योन पिल डोलि, 
खोलिए हिय मे द्यि कपट कपाट दहैँ।। 
देव तत्त्वज्ञ होकर भी ज्ञान श्रौर वंराग्य करी प्रपेक्षाप्रेम श्रौर भक्त के कायल 
ये । ज्ञान श्रौर वैराग्य की महत्ता स्वीकार करते हृषु भी उन्होने प्रेम की लगन 
ग्रीर भक्तिको ठी महत्व दिया है | 
शान्त रस्त सु निर्वेद वदि, होत जान वराग । 
रौक्ष तुच्छसुं टै विनाप्रेम भक्तिको लाग॥ 


इसी प्रेम-पंथ का श्रनुघावन कर्ते हूए उन्होने व्यामरगमेंसमाजानेकी 


ग्रभिलाषा व्यक्त की है-स्यामरग ह्लं करि समान्यो स्यामरंग चै ।' ईदवर 
के दिव्य श्रौर सर्वव्यापी स्वरू्पके कायल होकर भी वे श्रपनी भक्ति के लिए 
उन्हं विराट्‌ रूप-गुण-गील पृरुपकेक्पमदटीदेवतर्है- 
देव नभ मंदिर मे वंठारयो पृह्मि पीठ, 
सगरे सलिल श्रहट्वाय . उमहत हौँं। 
सकल महीतल के मूल-फल फूल-दल, 
सहित सुगंबन चदटावन चहत दहौं। 
भ्रगिनि ्रनंत, घूप दीपके श्रनंत ज्योति, 
जल धल श्रनन दं प्रमन्नता लहत दहीौं। 
ढारत समीर चौर, कामना न मेरे. श्रौर, 
भ्राठौ जाम राम तुम्हे पूजत रहत हौ।। 


++ , 
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इस प्रकार देव के काव्य में म्रनेकानेक मावभरूनियों का प्रतिफलनदहुप्राहै। वे 
जहां रीति-निरूपक ग्रंथों का प्रणयन कर रहैथे, राजगु श्रौर कवि-गुर्‌ के 
श्रासन पर प्रतिण्ठितिहो रहे ये वहीं श्युंगारी काव्य-रचनाके माध्पमने कव्रियों 
के मध्यमभी अ्रभने लिए सम्मानपू्णं स्थान वना रहेथे। संसारम व्याप्त 
प्रनीति, श्रन्याय, अ्रघ्मानता, श्राङंवर, प्रपंच श्रौर दुराचरण के प्रतिं भी उनके 
ग्रनेकानेक ववतव्य उनक्ती सामाजिकं एवं राजनीतिक. सजगता के परिचाथक्र 
हं । उनकी भ्रपनी रव॑यक्तिक सीमाएं म्रौर समस्याएं थीं जिनकरै कारण उन्ह 
भिन्न-मिन्न श्राश्रयदाताभ्नों के यहां भटक्ना पडा श्रौर अवांच्ति राजव्रगस्ति 
भी करनी पड़ी; किन्तु उनक्री वृत्तियां उदात्तं थीं, वे स्वयं भी पर्याप्त प्रबुद्धये 
श्रौर जीवन के भ्रंतिम चरण नें पहुंचकर उनकी वृत्तियां भगवदुन्भुल हौ गई 
थीं । काव्य-चित्पके क्षेत्र मे उनका ्रदेय प्रसाधारण दहै, म्रालंकारिक प्रयोगो 
का कौशल तो उनमें श्रसामान्य स्तरकादै टी, भ्राधुर्निक काव्य की भरतीक- 
योजना का भ्रत्यंत सौष्ठवधूणं रूप मी उनमें देखा जा सक्ताहै। इस तरह 
समग्र ख्पसे यह तथ्य स्वीकार करना पड़गाक्रि देव हिन्दी कै महत्त्वपूणं 
कवि थे] 








देव भ सीसं बसायो सनेह्‌ कं भाल मृगम्मद विदु कं भाख्यौ । 

भे भै चुपर्यौ करिचोवा लगाइ लियौ उरसो श्रभिलाख्यौ । 
कं अखंतूल गृह गहने रस ॒मूरतिवंत सिंगार कं चाख्यौ । 
सावरे लाल कोरसावरौ रूप्‌, मै ननन में कजरा करि राख्यौ।।१॥ 


ङ्प के उपभोग की वासना यहां पर प्रत्यन्त प्रगाढ रूपमे देखी जा 
सक्ती दै) सवरे लाल के सांवरे ल्प को कंचुकी में चोवा के रूप में चुपड्ना 
आर उसे वक्षमे भरलेना, श्युगारके रूप मे उसका भ्रास्वाद लेना, नयनो में 
उसके यामल ल्प का श्रंजन लगाना तीन्रतम एेन्द्रिक भ्रासक्तिकाही प्रमाण दहै। 
मृगस्मद-कस्तरुरी । कं मखतुल-- काले रेरम को डोरी बना करके । प्रिय के 
परम स्पृहणीय ङ्पको नाना भाव से इन्द्रियगत किया गया है। प्रलंकार- 
मालोपमा, ङ्पक । प्रेमिका ने प्रियके द्यामल रूप को भ्रपने भ्रंग-प्रत्यग मे 
समेट लिया है । प्रिय के इयाम वणं के प्रति उसका उन्मेष भ्रसाघारण है। 


देव न देखति हौं दुति दूसरि देखे हँ जा दिन ते यदु भूपमें। 
परि रही री वही पुर कानन कानन भ्रानन ओ्रोप अनूषपमें। 
ये भ्रंखियां सखियाति निहारिये जाई मिली जलबृंद ज्यों कूपमे । 
कोटि उपाइन पाद्ये फरि समाय गई न्रजराजके रूपमे ।।२॥ 


रूप-वणंन करते हए श्रिय की भ्रंगकांति पर दृष्टि विष रूप से निवद्ध 
है भ्रौर रूपके प्रभाव का विरोषसखू्पसे वणन किया गयादहै। श्रिय केरूप 
की चित्तहारिणी शक्ति श्रद्ितीय है । उसी की श्रावाज् हमारे कानों में छायी 
हई है श्रौ र उसकी मुख की भ्राभा जंसी भ्राभा कहीं दिखाई नहीं देती । उसे 
देखकर मेरी भ्रखिं मेरे वसम नहींदहं। वेतो वस रंगरायके रूपमे जाकर 
समा गई हं । इन शब्दों में प्रेमिका (गोपिका) भ्रपनेभ्रियका रूप बक्लान कर 
रही है भलंकार- उदाहरण । रु 
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्रनुराग के रंगिन रूप तरंगनि भ्रंगनि श्रोप मनौ उफनी । 
कवि देव' दिये सियरानी सवै सियरानी को देखि सुहाग सनी । 
वरर धामनि वाम चद वरस मुसुकानि सुधा धनसार घनी । 
सखियान के भ्रानन-इंदुन ते प्रंखियान को वंदनवार तनी ।।३।। 


तीता देः रूप का प्रत्यत मोहक वर्णन है-सीता जो श्रपने कूप की 

तसो श्रौर श्रंगकी कांति से प्रत्यत ्राभामयी हं उन्ह राम के साथ भ्राया 

हभरा देखने के लिए सलिधों की श्लो की वंदनवार-सौ तन जाती है 1 छंद कै 

 श्रंतिम चरण की उक्ति मे श्रस्ाधारण रमणीयता द इ की तरगों वालौ उक्ति 

चनानन्द का स्मरण कराती है --श्रंग शरंग तरंग उठ दुति की प्रिह मनो ङ्प 
गरव धर च्व ।' श्रलंकार--यमक्र भ्रौर रूपक । 


फटिक सिलानि सो सृधारयौ सुधा संदिर, 

उदधि दधि कौ-एो अ्रधिकोद उ्मेगे श्रमंद । 
बाहिर ते भीतर लौ भीतिन दिखेएु देव", 

दूध कसो फन फलो शरांगन फरस बंद। 
तारा-सी तरुनि तामे ठादढी भिलमिल होति 

मोतिन की जोति मिली मल्लिका कौ मकरंद । 
ग्रारसी सेग्रवरमे भ्राभा-सी उज्यारी लागे 

प्यारो राधिका कौ प्रतिविव सो लगत चंद ।।४।। 


र उज्जवल परिवेश में राधिका की उज्ञवलता का यह चित्र हिन्दी-काग्य 
म श्रद्वितीय दहि । सुधा (भ्रमतया चूते) कौ सफेदी वाला प्रात।द हो, उसमें 
9 धिता णा उञ्ञ्रल फं टो, दधि-समुद्र सा तरंगिन भ्रानन्द हो । 
व 6 श । उसमें मोतियों की आभा प्रौ जुही 
श्िलमिलारही हो । देशी र तारे के समान तरुणी (राधा) खड़ी 
मे राधिका की इसी पारिवेधिक ता १ दा ष 1 
चंदमा इसी राधिका का प्रतिवंव-ता ॥ र भ्रामा छ्टिकी हुई है भौर श्राकाडोय 

कथन प्रोर उसी धवल दीप्ति वः लगताहै। राधिकाकां यह्‌ माहात्म्य 
मानो के निरादृत होने के कार ५ त उत्कषपूणं प्रत्यंकन विरल द । उप- 
देखा जा सकता ह । प उभभाभ्रो के साथ-साथ प्रतीप का भी विधान 





ङप-सौदयं + ५ १ 


कातिक पन्यो की राति ससी दिसि पूरव प्रवर र्म जिय जान्यौ। 
चित्त भ्रम्यौ पुमनिदु मनिदु फनिदु उर्यौ भ्रम ही सों मृलान्यौ । 
देत कच्छ विसवास नहीं, सोइ पुंज प्रकास प्रकास मे तान्यौ। 
र्प-सुधां भ्रंखियान ग्रेचं निह॒चं मुख राधिका कौ पहिचान्यो ।॥५।। 


पुमनिदु-पूरणेन्दु, पणिमा का चन्द्रमा । मनिदु फतिदु-चंद्रकान्त-सी 
मणि घारण करने वाला सपं । प्रंच-पीकर। निहचं-निङ्चय । कष्ण को 
कातिक-पूणिमा के दिन राधिका का पूणेश्दु-सा मुख देखकर पटले तो चन्द्रमा का 
भ्रम हुश्रा, किन्तु बाद में मणिजटित केश-पाड देखकर जम चछिन्नहो गयाश्रौर 
उनके ङ्पकी सुवा पीकर तो निद्चय ही हो गया कि यह्‌ चन्द्रमा नहीं, राघा 
है । घ्रलंकार-भनान्तिमान भ्रौर व्यतिरेक । 


राधे के रूप निहारि सवे कवि मूक भये उपमा नहि आव । 
को करि कूभनि केहरि कीर री कंद कली कदलीन गना । 
कंचन कचन कीन्हो भ्रकचन को चित चंपक चोप बढ्ावं। 
देव ज्‌ निदित इंदीवरे सब इंदिरा इंदुन आ्रादर पावं ॥६॥ 


राधिका केलू्पका वर्णेन भ्रालंकारिक दीलीमें किया गयादहै। सारे 
उपमानों को लज्जित कराया गया है तथा राधिकाके रूप को सर्वापिरि ठहराया 
गया है । भ्रलंकार--प्रतीप श्रौर रूपकातिश्चयोक्ि । | 


प्राई्‌ हौं देखि वधू इक देव सु देलत भूली सवं सुधि मेरी । 
राख्यौ न रूप कच्‌ बिधि के घर ल्याईहै'लूटि लुनाई कौ ढेरी। 
एरी श्रवै वहरेवैहै वेस मरगी महा विष घूंटि घनेरी। 
जे जे गनी गुनग्रागरि नागरि ह्व हैँ ते वाके चितौत ही चेरी ॥७॥ 


राधिकाके ङ्पका व्णंनहै जो विधाताके यहां से सारे का-सारा 
लावण्य लूट करले प्राई है श्रौर जिसे देखकर देखने वाला भ्रपना. होश खो 
वैठताहै। संसारमें जो-जो भी चतुर स्त्रियां गुणी भौर ₹ङपवती कही जाती 
है, उसे देख लेने पर उसकी दासी हो जायेगी । | 
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वरिवली त्िरगनि निकट नाभि हृद तट 

रोमराजी वन घसि मुकंत श्रन्हात हं) 
तेह नगरी भमै गुन गेह उर ऊंची पौर 

देव कुच कंचन के कलस लखात टं। 
लोचन दलाल ललचावत बटोदिन कौ 

लाल चलि देखौ लाल मोलनि लहात दहं । 
जोदन वजार वैद्यौ जौहरी मदन सव 

लोगनि को हीरा वाकेहाथ हं विकात दहं ।।८॥ 


नायिका से रूप-सौन्दयं का वणेन श्रालंकारिक पद्धति पर किया गया 
है । प्रलंकार-सगरूपक, व्रिरोधाभास । 


म्रागे श्रागे प्रासपास फलति विमल वास 

पी पीछे भारौ भीर भौँरनिके गान को \ 
तातं ग्रति नीकी किकिनी की भनकार होति 

मोहिनी है मानो मन मोहन के कान को। 
जगमग टोति जात जोति नवजोवन कौ 

देते गति भूले मति देव देवतान कौ । 

सामृहे गलीके जुश्रलीकेसंग भलीर्भांति 
। | | चली जाति देखो वह्‌ लली वृपभान कौ ॥€॥। 


| र ८ पर राधिका के सौन्दयं का- उसकी भ्रंगगत सुवान का, उसकी 
| है। इस 1 का, उसके यौवन की जगमगाहट का-वणंन किया गया 
` त।न्दय-वर्णन वण वैशिष्ट्य निरलंङृत होने में है । 


| | तेरीसो बेनी 

॥ 71 ट स्याम च च ये = 

{+ ५ १ श्रम श्रर्‌ ते गि गीं = गि 
। स्रनमासो सो रायवनाहं स्यामन्रमास्‌।। 


तेरो सो आन त उजरी श्र तोसी उज्यारी है प्ूरनमासो। 
तोसी वध ५ ग लसं तुग्र श्रानन मै सखि चद समसी। 
^ ` नाय रमा कवि देवहैतू रमनीय रमा सी ।१०॥। 





` ` १. च क 


` ङूप-सौँदयं $ ५३ 


हां पर नायिका क सौन्दर्य वणित हुभ्रा है। सौन्दयं-वणन के- सदं 
मे उसकी वेणी की दयामता, उसके भ्रंग की धवलता, उसके मुख की होभा- 
सम्पन्नता श्रीर सव मिलाकर उसकी रमणीयता का वर्णन किया गया है। 
श्रलंकार- उपमेयोपमा । 


मंदहासं चंद्विका कौ मंदिर वदनं चंद 

सुन्दर मधुर वानि सुधा सरसाति है। 
दिखा कै एेन नन इंदीवर फूलि रहे 

विद्रम श्रधर दंत मोतिन की पति दहै। 
ठेसो प्रदभृत रूप भावती को देखौ देव 

जाके विनु देखे छिन छाती न सिरातिहै। 
रसिक कन्हाइ बलि पूचछन हौं राई तुमह 

ठेसो प्यारी पाइ कंसं न्यारी राखी जाति है।॥११॥ 


नायिका का रूप-व्णंन करते हृए नायक के चित्तम नायिकाके स्थानका 
संघान किया गया है। पृछा गया है कि एसी प्यारी प्रिया से पृथक्‌ कंसे रहते 
वनता है ? इस छंद के प्रथम श्रौर द्वितीय चरणों में रूपक अ्रलंकार है । ४ 


कौन के होइन ही मै हृलास सुजात सवे दुख देखत ही दवि । 

जाहि लखे विलवे यहि भांति परे मनु सौति सरोजनि पे पवि ।. 

याही ते प्यारी तिहारी मूखद्युति चंद समान बखानत हैँ कवि । 

ग्रानन भ्रोप न होत मलीनपे छीन है जाति छपाकर की छवि ॥१२॥ 


नायिका की रूप-छ्विका वणंन करते हुए कमल को उसके सामने 
निस्तेज बताया गया है तथा चन्द्रमा को प्रमाहीन । भ्रलंकार-ग्यतिरेक । 


गंग-तर गिनि बीच बरंगनि ठादी करं जपु रूप उदोती। 

"देव" दिवाकर की किरनें निकसं बिकसं मुख पंकज जोती । 

नीर भरी निचुरे भ्रलके छिटक छटकं मनो माग ते मोती । 

बिज्जुली से भलकं लपटे कन कञ्जल-से भ्रंग उज्जल धोती ॥ १३॥ 
} 





५४ : मटाकवि देवें 


गंगी की लहरो मे स्नान करने वाद पूजा करती हुई रूपवती स्त्री 
! का यहं पर चित्रण हूश्राहै। उसकी प्रंग-काति, जलसे भरी हुई केशराशि 
प्रादि का वहत ही जीवंत चित्रणह्ृभ्रा है प्रलंक्रार--उपमा, उ्प्रक्षा। 


केस भाल भृकुटि नयन श्रुति श्रो कपोल, 
नासिका श्रधर दंत चिबुक विचारियं 
कंठ कुच नाभी त्रिवली श्रौ रोमावली कटि, 
भृज कर जानु पग प्यारी के निहारियं 
कुह तम॒ चंद चाप खजन कनक पुट 
3 पत्र॒ सुक विव मोती चंपकली वारिं 
कवु निवु कंप नदी सवाल मृनाल लता 
पट्लव कदलि कंज चेरे करि डारियं १४] 


* ए कका 8, 
नन 


इस छंद में नायिका का सौन्दयं वणित है तथा उसके प्रंग-श्रंग कै लिए 
यथाक्रम उपमान उपस्थित कयि गये रहै । ग्रलंकार-प्रेय ग्रौर क्रम । 


केवली समृढु लाज दूंढृत `दिठाई पेये, 
चातुरी श्रगृढ गृहमूढता के खोज है, 

| सोभा सील भरत श्ररति निकरत सव 

+: मुरि चने खेल पुरि चले चित्त चोज है 

१. हीन होति कटि तट पीन होत जघन, 


सघन सोच लोचन ज्यों नाचत सरोज दह 
"जाति लरिकाई तर्नाई्‌ तन श्रावत सु 


बैठत मनोज देव उठत उरोज हैँ ॥१५॥ 


` ₹ " क 


अ ~ ~ + 


# क 


(9 केवली ~ त्रह्मात्म-ज्ञानी, मृक्ति का भरधिकारीस धु; मृक्ति, जभ्म-पन्री। 
1 ; च ज--मनोरंजक, चमत्कारपूणं उक्ति, षुभाषित, हैती.-टद्रा, विक्ञेषतः व्यंगपूणं 
उपहास । प्रलकार-परिवृत्त । ¦ 





ल्प-नोदय : ५५ 


ट्च सुधा मध्‌ सिध गंभीर ते, हीर जपं नग भीर नलं श्रावं । 
वाल प्रवाल पला मिलि कं मन-मानिक मोतिन जोक्ञिजगवें। 
लं रजनीपति वीच विरामति, दामिनि दीप समीप दिखाव । 
जो निजन्यारी उज्यारी करे तवर प्यारी के दतन की दूति पावे} १६॥। 


यहां पर नायिक्ाकी दंन-दीप्ति का वर्णेन क्रिया गया । क्विने 
दुर्ध, नघा त्रौर मधुकं गंभीर सिवसेहीरे श्रीरनाना माति क्ते नगौ (रत्नो) 
कौ भीड़ बुलवाईदहै; प्रवाल (मृगा), माणिक्य प्रौर मोदियों क्ती ज्योति जाग्रत 
कराई श्रौर चद्रमाके दीच दामिनी की न्यारी उजिवार्नी का विवान कि 
है । इतना सव श्रसंभव जव सम्मव हो तवप्यारी (नायिका या राधिका) के 
दातो की चमक्दार श्राभा प्रत्यक्ष हो सकती टै। अलंकार--संभावना। 


संजन मीन मृगीन की छीनी दृगंचल चंचलता निमिखा कौ । 
देव' मयंक की ग्रक कौ पकं निसंक ले कजञ्ज्ल-लीक लिखा कौ । 
करान्ट्‌ वसी भ्रेखियान विषे विसपूरति वीस वरिम विसिखाकी। 
दीपति मेन-महीप लिखाई समीप सिखा गहि दीप-सिखा को । १३]। 


इस छंद मे नायिकाके नेत्रो के वहव्रिव गुणों का वर्णन क्रिया गया है। 
खंजन, मीन रौर मृग की चंचलता उतक्ेनेत्रोने छीन लौ दै; चंद्रमा के कलंक 
काकाजल लगा रक्वा है; विषवु्मे वाणो की मारक्रता उमनेने रखी दहै भ्रौर 
दीपदिष्ठा पान्न में रखकर उसके नयनो नं कामदेव की ज्योति (या दृष्टि) 
जला रखी है । वहूत ही सुन्दर, कल्पना-संवलित भ्रौर समयं प्रलंकार-योजना" 
की गईटै इम द्दमे  प्रलंकार-- प्रतीप । 


ये भ्रंखियां विनु काजर कारी श्रन्यारी चिते चित मै चपट सो। 
मीठी लगे वतियां मुख सीरिन्रो मून नत्र सौतिन को दपटे सी । 
ग्ंगहूुराग विना श्रंग-स्रंग भकोरे मुगंवन की भेपटे सी । 
प्यारो त्िहारो ये एड़ लस विनु जावक पावक की लपटं सी ॥५१८॥ 





। 





५६. : महाकवि देव 


नायिकाके अरंग-सींदः प्रा वर्णन करते हए इस छंद मेँ उसकी आंखो, 
वातचीत, श्रंग-गंव तथा एड़यों का वर्णन क्वा गया दै । चपटै--चिणक्ती टै 
ग्राकरषित करती ह । सीस्यो-सारटीन, निकभ्नो, विरस भी । दवटे--श्प्पटती 
है, डटती है । लपट-ज्वाला । जावक--महावर 1 अरलंकार--छंद के प्रत्यक 
चरण मे विभावना । 


धार मै धायर्घेसी निरवार त्वं जाय फंसी उकसी न प्रंधेरी ; 
री! भ्रंगराय गिरी गहिरे गहि फरे {फरीन धिरी नहि घरी) 
देव' कद्ू भ्रपनों वस ना रस-लालच लाल चितं भर्दूचेरी | 
वेगि ही वरूड्ि गडईंपखियां म्रंखियां मृ की मंखियां भं मेरी ।१६॥ 


ग्रपनी तुलना मवुमक्लीये करते हए प्रेमिका (मक्तया कत्रि) त्रिय 
(कृष्ण या ईदवरर) के दुनिवार ब्राक्रपण करा संकेतक्र रीर । पित्रके त्प गुण, 
इतने मुर द पि उसको तरफ जाकर धिरते दी वनता है । उः गाद्‌ प्रीति- 
रस से सिक्त होकर फिर लोकाभिमुख होने का प्रशन ही नहीं उस्ता। अ्रलंकार 
-उपमा 1 


भोरदहीभोरेहीश्री वृसभानुके प्रायो ्रकेलोई कैल भूलान्योौ। 
देवज्‌ सोवत ही उत भामती रोने महा ञ्लकं पट तान्य । 
ग्रारस ते उघरी इक बाह भरी ख्वि देखि हरी श्रकुलान्यौ । 
मींडत हाथ फिर. उमड़ यौ-सो मडो ब्रज वीच फिर मंड रान्यौ ।॥२०॥ 


उपभोगम्‌लक भ्रौर वासनामयी सौदर्यानुभूति के वहुतेरे छंद देव ने 
लिषे है जो एेन्ियतासे भरपूर एेसेखदोंमें यौवन की ऊष्मा, तीत्रताश्रौर 
प्रगाढ़ता मिलेगी 1 रीत्तिकालीन भ्रन्य कवियों में भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती 
है, परन्तु देव में तो इसका प्राचुयं है । वे गहरे रसिक थे । उनकी संपुणं चेतना 


नारीकेभ्रंगोंकीतो जैसे भरे दिया करती थी । इसी चद मे देखिधे, नायिका 


मीना पट श्रो हृए सो रही है 1 भ्रालस्य से एक वाह उवर गई । उस रवाह की 
भरी ख्विको देखकर नायक व्याकुल होकर उसके चारोंश्रोर हाथ मींडताहुभ्रा 
मंडराता फिर रहा है । यहां वासना को भीनी मवु-गंघ है, मादक एेन्द्रियता है। 


रूप-सोदयं : ५५७ 


एक तुरी बृषभानयुता म्ररुतीनि दैवे जु समेत सचौदैँ। 
देवो रमा क्विदेव उमायेच्रिलोक्मँ रूपक रासि मची हं। 
ओरन केतिक राजन के कविराजन कीरसनापं नचीर्ह। 
पं वर नारि महा सुकुमारि ये चारि विरचि विचारि रची हँ ॥२१॥ 


यहां पर भ्रौरों की तुलना करते हृए संसार मे चार स्त्रियों की महत्ता 
वताई गई है-- रमा, उमा, शची श्रौर राचिक्रा । विधाताने वसेतो वहूतो को 
रचा रहै, पर उन्हे विचारपूर्वक रचाहै। अ्रलंकार-- तुल्ययोगिता । 


मौन गह्यौ कल कंठ कपोतनि सारस हंस सु चालहि दहरे 
सारयो सुवानिसु वानिपरीजु सुवानि सुने नित सज्नि सवेरे। 
चौकत से चकर्द चकवा कहि देव उदं मुख चन्द उजेरे। 


भारिये भीर करे रहँ भौरयु मोर चकोर र्ट घर घेरे ।॥२२॥ 


इम छंद में नायिक्राके सौदयं का वणंन श्रालंकारिक पद्धति पर किया 
गया है तथा कपोत, सारस, हंस, शुक प्रादि प्रसिद्ध उपमानों का महत्त्व उपमेय 
की तुलनामें कम ट्हूराया गयादहै तथा चक्रवाक-युगल, न्रमरोंश्रौर चकोरों 
को भीड़ लगाये हुए दिखाया गया है । अलं कार-- प्रतीप, च्रान्तिमान । “सुमिल- 
विनोद" मे यह्‌ छंद पदि मनी नायिका के उदाह्रणके रू्पमेश्रायादहे। 


बोली न श्रांखिन तानि कहू पट भ्रोट तिरी कटाछनि कं रही । 
डोली नभ्रांखिनम्रांखि लगाइ श्रचानक भ्रांखिनको सरु कं रही । 
ठेहो बडी वड़ो श्रांखिनवारी निहारि की ््राखिन मै थरुकं रही । 
ना खिन भ्रांखिन तं निकरौ म्रव प्यारे कौ श्रांखिन्े घर कं रही ॥२३॥ 


वड़ी-वड़ी भ्राखों वाली नायिका केरूप तथा रूप-प्रभाव का यहां पर 
चित्रण किया गया है । 


५८ : महाकवि देव 


राधिकासी सुरसिद्ध सुता नर नाग नाग सुता कविदेवनभू पर। 
चंद करौ मखदेखि निदावर केहरि कोटि लटी कटहर पर । 
काम कमानह को भटीनपे मीन मृगीनहुको दुगदू पर। 
वारौ री कंचन कज कली पिकबेनी के ग्रो उरोजन ऊपर ।।२४।) 


इस छंद मे राधिक्रा की कमनीयता का वर्णन करते हुए प्रसि उपमानौं 
कर व्यर्बता बतलाई गई टै। उसके मृख, कटि, भृकुटि, नेत्र प्रौर उरोजों पर 
क्रमक्चः चन्द्र, केहरि, काम-कमान, मीन-मृग श्रौर कंचन-कंजकलिका निछावर 


की गईं है । श्रलंकार-प्रतीप। 


कुजनि के कोरे मनु केलि रस खोरे लाल ` 
तालनि कै खोरे बाल श्रावति है नित को । 
बरमृत निचोरे कल बोलत निहोरे नैक 
सखिनि के डोरे देव डोले जित तित को। 
धोरे थोरे जोवन विथोरे देति कू्परासि 
गोरे मुख भोरे हंसि जोरे लेत हित को। 
तोरे लेति रति दुति, भोरे लेति. मति गति 
छोरे लेति लोकलाज, चोरे लेति चित को ।२५॥। 


कोरे- प्रक मे, गोद मे । खोरे-नहाये हृए। कल-- सुंदर । निहारे- 
| भराथना करते हुए । नेक-योड़ासा 1 हित- प्रेम । भोरे-भूलये हृएया 


भूलाना । भ्रलेकार- कारक द्रौपक । इस छंद मे राघालृप्ण के कूज-मिलन का 
बणन ह्श्रा है | 5 | 


व्रणास 


मोहीर्मै वे किं उनी कि हौं भश्ररवे इस संग वसेई। 
वाह्रि भीतर मोटो मँ देख्यौ दसौ दिसहू मै चितौति ठणएई । 
काहे की लाज लजाएरी को श्रवं गोकुल गेह सनेह पगेई। 
देख्यौ सुन्यौ नहि दूसरौ देव जितं जित जाऊं तितं तित वेई ॥२६॥ 


गोपिका की कृष्णके प्रेम में मरनता देखने योग्य है । वह्‌ भ्रपने भ्रापको 

कृष्ण से निरन्तर एकमेक समक रही है 1 च्रपने ्रापको प्रियमे मरौर अ्रपने 

प्रन्दर प्रिय करो वह्‌ निरन्तर देखती रहती है । भीतर-वाहर सर्वत्र उसे प्रिय 

ही प्रतीति होती रहती दै श्रौर जसे खूपगुण वाला उसका प्रिय छृष्ण है 
वस ल्पगुण वाला दूसरा व्यक्ति उसे कहीं दिखाई नहीं देता । 


माखन सो मन दूव-सो जोवन दै दधिते श्रधिकं उर ईटी। 
जा छवि भ्रागे छपाकर छ विलोकि सुधा वसुधा सव सीटी । 
नेनन नेह चवे कहि देव वुकावत्ति वेन वियोग भ्रंगीठी 
एेसी रसीली श्रहीरी ग्रहो ! कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठो ॥२७॥। 


ग्रहीरिन की नानाविध प्रियता म्रनौर मधुरता का कथन करते हुए उसके 
मन, यौवन, रूप, वचन, नेत्रो की स्तिगयता श्रौर रसीलेपन को ही कृष्णपत्रिय होने 
कारण वताया है । ईठी--इष्ट, प्रिय । छांड-मठा । सीटी-फाकी, निस्सार 1 
सलंकार-उपमा, प्रतीप । 


कान भुराईपं कानन भ्रानति आनन श्रान कवानःकदी हे । 
एकहि रंगं रंगी नख ते सिख एकहि संग विवेकं बदीदहै। 
देखिए देव जवे तव ज्योंही त्यों दूसरी पद्धतिये न पटीदे। 
को विरचं कूल-कानि भ्रचं मन के निहृतचतं हिय चन चदी है ॥२८) 
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गोपिका की एकनिष्ठ प्रीति पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। वह्‌ किसी 
वेः वहकाने मे नहीं प्राती, महसे प्रियकी चर्चाके सिवा दूसरी चर्चा नहीं करती 
ग्रौर कूलकानि को पीकर मनके दृ निरचय के साथ प्रपने म्रन्दर-दी-प्रन्दर 
प्रियके प्रेममे इूवी हृईदटै। वही घन भ्रानन्द वाली स्थिति है--“घन भ्रानेद 
प्यारे सुजान सुनौ इहां एक ते दूसरो श्रांक नहीं 1" 


मै सुनी काल्हि परो लगि सासुरे साचह जहौ कहौ सखि सोऊ । 
देव कटै केहि भांति मिलें जाने को काहि कहा कब कोऊ । 
बेलि तो लेहु भट्‌ संगस्यामके भ्राजृही की निसि श्राय श्रोऊ। 


हौं भ्रपनेद्गम्‌ दति हौ घरि धाइ के धाय दुरौ तुम दोऊ11२६॥ 


सखी की सखी कै प्रति सहदयता देखने योग्य है । इस छंद में उद्‌भावना 
को नवता देखने योग्य है । खेल चोर-सिद्री-चनीकारहै। एक गोपिका श्रपनी 
परम प्रिय दूसरी गोपिका को कृष्ण से मिलने काञ्चवसरदे रहीटै। वहु उसके 
चित्त की गाढ प्रीति से परिचित है इसलिए उसके परितोष का उसे विश्लेष 
ध्यान है । 


नेह सों नीचे निहारि निहोरत नाहीं कं नाह की ग्रोर चितेवो। 
पीठ दंमोरि मरोरिकं दीरि सकोरिकं सौँह सो मौह चटढेवो। 
प्रीतम सों कवि देव रिसाइ कं पाइ लगाई हिये सों लगंबो। 
तेरो री मोहि महा सुख! देत सुघारस ह्‌ तें रसीलो रिसैबो ॥३०॥ 


इस छंद मे क्रोध जतला कर मान प्रदर्शित करने वाली नायिका के प्रति 
चाटुकारिता-मरी बातें करने वाले नायक का चित्रण किया गया दै । नायक 


कहता है-हे नायके ! तेरा रोष करना मुभे ्रमृत रस से भी भ्रधिक रसीला 
लगता है । 


बेंसुरी सुनि देखन दौरि चली जमुनाजल के मिस वेग तवं । 
कवि देव सखी के संकोचन सों करि ऊढ़सु श्रौसर को वितवै। 
वृषभानु कुमारी मुरारी की भ्रोर विलोचनि कोरनि सों चितवे । 
चलिबे को धरं न करं मन नेक धरे-फिरि फेरि भरं रितवे ॥३१॥ 


4 
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परेम है जो मानता नहीं । ऊढा (विवाहिता किन्तु परानुरक्ता) वापुरी 
की भ्रावाज सुनकर पानी भरने के बहाने यमुना-तट पर षरहुच जाती है श्नौर 
क्रष्ण को श्रपनेश्रपांगोंसे रह-रहकर देख रेनीदै। नदी में पानीभरने का 
काम तो कुच वहत समय का होता नही, ्रौर टृष्ण को देख वहु इतनी जल्दी. 
वहां से जाना भी नदीं चाटती। पर श्रन्य सियो की उपस्थिति में वह व्हा 
प्रकारण भ्रधिक देर तक ठ्हरभी तो नहीं सकती । एेसी स्थिति मे वह॒ वार 
वार श्रपने चड़ को भरतीहैश्रौर वार-वारदढरका देती दहै 1 उसकी यह क्रिया. 
उसकी विदग्धता को व्यक्त कयि विना नहीं रहती । इसमे उसका प्रणय, 
प्राकषंण प्रौर सम्मोहन सभी-कुर कनका पड़ता दै । 


हार विहार मै टूटि परे भ्र भूषन दछूटि परे हँ समूलनि । 
जोरि सबं पहिरायौ सम्हारि के भ्रंग सम्हारि सुवारि दुक्‌लनि । 
सीतल सेज विद्छाइ्‌ कं बालम बाल मृनालनिके दल मूलनि। 
वेसिये बेनी बनाइ्‌ लला गहि गृंथ्यौ गोपाल गुलाव के फ़ूलनि ॥३२॥ 


विहारोपरान्त नायक कितनी चिन्ता के साथ नायिक्रा का शछुगार ठीक 
कर रहा है । इससे उसके प्रणय प्रौ र सुरुचि दोनों का पता चलता है। समूलनि-- 
जड-सहित, सव-के-सव । दुक्‌लनि-- वस्त्रो को । दल- पत्ते । मूलनि- जड़ । 
निरलंकृत शली में कंसी सुन्दर भावाभिग्यक्ति हो सकती है यह छंद इस वशिष्ट्य 
का उदाहरण है। 


मेरेह प्रक जो प्राव निसंक तौ हौं उनके परजकहि जही । 
पान खवाईइ उन्हे पिले तब नाथ के हाथ के पाननि खेहौं । 
ठेसी न होइ जो देह की दीपति देव को दीप समीप दिखेहीं । 
मोहन को मुख चूमि भद्‌ तव हौं श्रपनो मुख चूमन देहौ ॥३३॥ 


इस प्रकार की वचनावली एक सुनिश्चत मनोभूमि की श्रपेक्षा रखती 
है। यह प्रगल्म-वचना स्वाभिमानिनी भीदहै, ्रनुरक्त मी.है भौर मनोभाव- 
चालित भी है। 





क ^ क मयो बा अ 
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वाल वधू के विचारयहीजु गोपालक ग्रोर विलोकिवो कीजं 
त्थों चितवे चित चातुरी सों रुचि कौ रचना वचनामृत पीं 
भूपन भेप वनाव सवे श्र केसर के रंगसों प्रग मींजं 
ग्रापनं प्रागे श्रौ पाद्यं त्िरीदेह्धं देह को देखि स्नेह सों भीजे ॥३४।। 


इस छंद मे एेसी भ्रत्पवयस्का नायिका का वणन है जिसमे सनोभाव 
का संचार हो चला है-जो गोपाल की श्रोर कुं भ्राक्घंक दृष्टि से देखने लगी 
टं तथा जिसे उनकी वत्तोमेरस श्राने लगा; जो सचेत भावस प्रपने वस्त्रा 
भुपण धारण करने लगीदहैश्रौर रीर करो सुगंचियों से श्रालपित करने लगीहै 
तथा जो भ्रागे-पीदे ग्रपने शरीर को देखकर ईपत्‌ ग्वत तिक्त भीदटानिलगीदहै। 


गोकुल गाँव की गोपसूता क्वचिदेव न केतिक कौतिक ठानं । 
खेलत मोही पे नंद कुमार री वारहि वार वड़ाई्‌ वखानें। 
मोरिये छातो द्ध छ्पि कं मुख चूमि कटै कोड रौर न जान। 

कहि ते माई कद दिनि तं मन मोटन को मन मोटी सोमान ।३५।। 


नवोढा नायिका की इन उकितियो मं उदका निविक्रार भोलापन भाक 


, रहा टै । उसको मोहन कै इस प्राचरण पर रोप नीं, गवं का श्रन॒भवदहो रहा 


है । वहुसंख्यक गोपियो के वीच वह्‌ भ्रपने को विशिष्ट समने लगी । पर 
एसा क्यो दहे, इसका उमे वोव नहीं इन पक्तियो मे उस प्रल्पवयस्का की 
व्यामोष्टुफ निरीहता के दर्शन होते ह । 


रूटि रही दिन हैक तं भामिनी मानी नहीं हरि हारे मनाई कँ । 
` एकं दिना कहं कारी ग्रंयारी चटा विटि श्राई घनी घहराडइ कै । 


घनी घ 
ग्रार चहं पित्र चातक मोरकेसोर सुनी गुं उटी श्रकुलादइ्‌कं । 
धरर 


= र 


भेटी भट्‌ उरि भावते को वन वोखेही धाम भ्रधेरेमे वाइ कं ।।३६।। 


इन छंद में प्रकृति कीप्रेमोदीपकता वर्णित हुई दै । दहक-दो-एक। 
भट्‌-संली दाविक्रा। भावते--ध्रिय । मान कोप्रमनंग है । नाना उपायों ग्रौर 
प्रिय के श्रनुनयों से जो वात न॑ वनी, वह काली-काली घटाभ्रों के धिर ब्रानेसे 
समव दी उठो । 


# प 


` प्रणयं : द 


दामिनि ह्व रहिये मन श्रावत मोहन को घन सो तन घेरे। 

व को देखिये री दिन रातिहू कोई करौ किन कोटि कटरे। 
स्याम की सन्दरताई कटौ कद्धटोह्िजौ जीभ हजारक मेरे । 
केवल वा मूख की सुषमा पर सौक ससी गहि वारि के फरे॥२७५।। 


दयामके ल्प पर गोपिक्राकी रीमःका चित्रण हे । केवल उनकी मुख- 
सुवमा पर ही सौ-सौ चंद्रमा निद्ावर चिवि जा सक्ते है । उनका सदयं निर्- 
पित कर सकने कै लिए हजार जीभों बी जरूरत है । रात-दिन उनके शरीर 
षो देखते रहने की भ्रौर उनसे धिरे रहने की दुनिवार ललक नायिका को 
वकल क्रिये हए है । अ्रलंकार--प्रतीप । 


पटिति सतराइड रिसाइ सखी जदूराइ पं पाइ गहाइये तो। 
पिरि भेटि भद्‌ भरि च्रक निसकः वड्‌ खन जां उर लादय तो। 
ग्रपने दृ श्रौरनि कौ उपहास सवं कवि देव वतादइ्ये तो। 


चनस्यामहि नेकह एकर घरी कौडदहांलगिजौ करि पाये तो ॥३८।। 


वहूत से श्रभिलाप रखने वाली गोपिका को एक सखी उसके मनोरथं 
को पूणं करने के लिए उत्साहित कर रहीदै। 


सुन्दरता सुनि देव दुहूंके रहै गुनसों गुहि कं मन मोती। 
लागे टँ देखिवे को दिन-रात गिने गृच्हनहि सौ किन गोतो । 
रट दुह की दै चिनुञ्खेयु देखि दसा निसि सोबत कोती । 
होती कटा टरि राधिकासों कटू नकौ दई पहचान जो होती ॥३६॥ 


यदीं पर केवल गुण-श्रवण पर दही प्राधारितप्रमोदय का वणेन हरा है 
सखियां इसी वात परर तो इतनी श्राञ्चयंचक्रिति.हुं रि विना जान-पहुचान के 
जब इतना उत्कट प्रेम है, यदि कीं पूवं परिचय-जन्य प्रेम होता तो कितनी 
तीत्रता होती 1 = 
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वरे वड भाग भरे अन॒राग इते प्रांत भाग सृहागमभरीटी। 
देखौ विचारि समौ मुखको तन जोवन जोतिनसो उजरो हौ । 
वालम सौं उहि बोलौ वलाइत्योंजोा कहि देवसयानी खरोीहौ। 
हेरत वाट कपाट लगे हरि वाट परीतुम खाट परी दौ ।।४०॥ 


दष्ट हृद नायिक्राको दूनी तरह-तरह से समन्ता रही है 1 उसकी विवेक- 
दक्ति का म्मावाटनमभी कर रहीदटै, कृष्ण की प्रातुरता का भी कथन कर रही 
है रोर उत टन्की-सी फटकार मनी सुनारटीदै। 


सापन म गई टो सनि नाचत नद जसोमतिको नट 
वा म॒मक्याइ के भाव वताडइ कं मेरोडईं खचि खरो पकरो पट 
तौ लगि गाड रम्ाद उठोकवि देव व्रघूनमध्या दधि को घट) 

जागिपरीतव कान्ह्‌कहुनकदब कोौकुज न कालिदी को तट ।४१। 


ऋ 
(म 
र) 
~ 
न 


इस छदम वणित स्व्रप्न त्राहममृहूत्तं रात्रिक भ्रंतिम प्रहर का। 
प्रग भी व्रहूतन मवुरदै परन्तु 
हा जाना ट 1 स्वप्न-संद्ने को लकर 


न 


नींद खृलजातो रै, प्र्तग-मावुयं खण्डित 
व ने एक-सत-एक श्रच्छे छंद लिखे टै 


त्र 
~ 
च्चै 


ग्रोरो कटा कोउ वालवधू है नयो तन जोवन तोहि जनायौ। 
तेरेद्नन वड़े ब्रजमें जिनसों वस कीनो जसोमत्ति जायौ | 
डोलत दै मनो सोल लियो कविदेव न बोलत बोल बुलायौ । 
मोटन को मन मानिक सो गुन सों गहितं उर सों उरभफायौ ।४२॥ 


वह्‌ राधिकादही दहै जिसके वड़े-वड़ ने्रोंने कृष्ण को वश में कर लिया 
है। यद्‌ तित क्रिनी ग्रौरम नटीं टै- 
प्रनियारे दीरघ दृगनि, क्रितीन तरनि समान । 
वहु चितवनि श्रौर कदू, जिहि वस होत सुजान ॥ (विहारी) 
भ्रलंकार-उपमा। 


प्रणय : ९५ 


चरित दं चितं जित घ्रोर सखी तित नन्दकिसोरकी ग्रोर ठई 
दसहूं दिसि दूसरो देखति ना छवि मोहन की छिति मांह छट 
कविं देव कटां लौं कच्‌ कटिये प्रतिमूरति हौ उनही कौ भई । 

व्रजवासिन कौ ब्रज जानि परं न भयो ब्रज री त्रजराज मई ।।४३।। 


(कन एने (क) च्छ 


जित-- जिन्न । तित--उ्। ठई-देखती हूं । छित्ि--ज्लित्ति, परथ्तरी । 
खछई-छायी हुई । 


जानेन कोई जनायोन कान्ह सों जानि गए जियमैजन ही जन । 
मोरतो नाक मरोरती भौह हिलोरत तोरतीदटौ तन ही तन । 
आनंदलटिकंश्रौटदंवटीहौदव सखो विद््रीवन दही वन। 
भोरे तें भौन के कोन गहे सुस्क्याती.हौ मौन गहे मन दही सन 1४४] 


संयोग के सुख के ्रनंतर उसकी स्मृतियोंमे इूवी हुई खिन्न प्रौर उदास्त 
यिप का चित्र है | सुस्क्याती का भ्रथं है सिसकती हुई। 


संग ना सहेलो केलि करत अ्रकेलौ एक, . 
कोमल नवेली वर वेलो जंपी हेम की। 
लालच भरेसे लखि लाल चलि श्राए ोचि, 
लोचन लचाय रही रासि कुलनेमकौ। 
देव॒ मुराद उरमाल ` उरज्ञाई्‌ कल्यो, 
दीजो सुरक्ाइवातपूषी छल छम की । 
भायक सुभाय भोरेस्यामके समीप प्राय, 
| गांठिहि छडाइ गांठि पारि गरईप्रेम की ।॥४५।1 


हेम- स्वर्णं । लचाय-नवाकरर, नमित करके । उरभ्भाई--उलभा 
करके । पारि गई-डाल गरई। लज्जादीला गोपवधघ्‌ को देखकर कृष्ण उसके पास 
जाते है। किसी बहाने से उक्ते बातचीत करते है। वह सलज्ज तरुणी उनका 
1 एक छोटा-सा काम तोकर देती टै पर उनका मन भी मोहेिविनानहीं . 
रहती । 


९६ : मटाकवि देव 
चंदनहुं चंदं सो उदन कौ तचांदनी सों, 
चांदी से्चंरोवाहंसोधोरधरकत री) 
फली मले मट्लिन हूं मालती की बस्लिन, 
 इलायचौो लवंग श्रंग भ्रंग फरकत री। 
बौना वर वानी सुनि प्रेम को कटानी कौन 
| दसा हौंन जानी स्वासं पौन सरक्त री) 
वड़ो भ्रंखियानि सखियानि तं दिवायो देव 
सोई श्रव मेरी अ्रंखियानि खरकत री ।४६।) 


दस छंद में मुरम्य प्राकृतिक परिवेच की प्रेमोदीपक्ता का वर्णन 


ग्रांखिन में पुतरी ह्लं रहै हियरामें हरा ह्व सवे सुख लूटे । 
 श्रंगन संग वसे श्रंगराग द्धं जीव तं जीवन मूरिन रटे । 
देवज प्यारेकेन्यारेन री गुन मो सन मानिकंत नहि टूट । 

च्रौर तिया सो ततो वत्तिया करं मो छतिया सों छिनौ जव चट ।४७। 


प्रिय जिसके प्राघीन दै, श्रग-ग्रंग श्रौररोम-रोममंवस रहादहै--्रंवों 
मे पतली, हदय पर हार, म्रग-प्रंग से लिष्टे म्रगरागकेसमाननाचिक्राकी पुरी 
सत्ता पर छाया हप्र है, उस नायिक्रा की उल्लासमयी मनोदला का चित्र इस 
छदम प्रक्रितदहुम्रादै। त्रियकेरेप्न गुगों पर गव करने वाली यह्‌ गुणगर्विता 
नायिकाका चित्र है । 


गौनेके चार चलो दुलही गुरु लोगनि भूषन भेष बनाये । 
सील सयान सखायो सखीन सवं चुख सापुरेहु के सुनाये । 
बोलिये वोल सदा हंसि कोसल जे मनभावन के मन भाये। 
यों सुनि ग्रोच्ठे उरोजनपे ब्रनुरागकेश्रवुर से उठि श्रायेः।४।) 


= 3 ३1 क्रि 


क ह ऋद्क षि जि 


प्रणव : ६५ 


देव के (रसविलास' मं यह छंद मुग्वा नवल म्रनंगा नायिका के उदाहरण 
के र्पमेम्रायादहै। पति के.घर जती हृईं कन्याको माता, सहेलियां भ्रादि 
त्रियके घर प्राचरणकी विधि का उपदेश करती है तथा जव उसके त्रिय को 
भाने वाली भाषा बोलने की वात कहती हैँ तो उसके हदय में संचित प्रीति 
उद्वत हो उस्तीदहै) 


ग्राज्‌ गई हती कूजन लौं ठरसं उत वृन्द घने घन घोरत । 
देव कटै हरि भजत देखि श्रचारः आइ गये चित चोरत। 


पाटि भट्‌ तट श्रोट कुटी के लपेटि पडंसो कटी पट छोरत। 
चौगुनो रंग चढ़.यो चित्तम चनरी के चृचात लला के निचोरत ॥४६॥ 


वर्षामें प्रकस्मात्‌ प्रिय मिलनकाजो सुख टै उत्ते प्रणयिनी मुग्वभाव 
से वणित कर रहीदटै। | 


काहू की बंक चितवेकीसंकन लागे कलंक विसे किन वीसौं। 
वा ठकूराइनि की श्रव देव पिरंचि रची रुचि रावरे जी सौँं। 
देहौ सिलाई त्म हों तुम्दारिये प्रान करौ वृषभानललो सौँ। 
बाहयन को सौं, बबा की सों मोहन, मोहि गऊ की सँ, गोरसकी सौ ॥५०॥।।; 


हां पर दूती या सखी रािकाकी ग्रोरसेभेजी गई दै । वह॒ राधिका 
के मनोभवो को छृप्णा पर ज्ञापित कर रही म्रौर एक प्रक्रारसे राधिकाका 
प्रणय-संदेश ही लेकर श्रायी हुरईदै। वह्‌ म्रपनी प्रीति, भक्ति प्रौर निष्ठा 
छृष्ण के प्रति भी दिखा रही है-ङृष्ण के सम्मोहक प्रभाव.के कारण प्रथवा 
राधिका की दासी होनेके कारण । छंदके भ्रन्तिम चरणमें बड़ी स्वाभाविकता 
प्रौर माभिकता हे । 


बैठी बह मृरुलोगनि मे लखि लाल गये करि के कलु श्रोल्यौ । 
ना चितई न भई तिय चंचल देव इतं न उते चित डोल्यौ। 
चातुर श्रातुर जानि उन्हें छल ही छल चाहि सखीन सों बोत्यो । 
त्योंही निसंक मयंकमुखी दग मूदिकंघूघट कौ पट खोल्यौ ॥५१॥। 




















१.५. 


९ : मटःकवि देव 


ग्रोल्यौ- प्रदा, भद, गुप्त बात । चाहि--देखक्रर । यहां सारी बातें 


इशारो-री-द्शारो मंकी प्रौर कराई गहै । छदके म्रन्तिम चरण मं नायिका 
कीमृद्राका सुन्दर चिच्रणदै। इसमं सूक्ष्म श्रलक्रार की स्थितिदटै। .. 


देखिवे को जिनको दिन राति रँ उर्मे भ्रति ग्नातुर ल्घु हरि। 
कोटि उपाइन पाद्ये ज न रहि जिनके विर्हञ्वर सों जरि । 
पार्‌ न पेयतु प्रार्नद कौ तिनि भ्रानि भदू उरि मटे भजा भररि। 
जानि पर्‌ नहिदेव दया विपदेत मिलो विपया ज्‌ मथा करि ॥५२।। 


जिन देने को हरि रातदविन व्याकुल रद करते थे प्रर विविध उपाय 
रकरै भी जिस प्राप्न नहीं करपाने थ श्रीर्‌ त्रिरह्‌-ज्यर स डलते रहते थे, उसी 
प्रिवाने जवश्ननायासदही म्रकरर उन्द्‌ भुजाभ्रो म मरलियाता उन्हे ग्रपरिसीम 
श्रान्दकी प्रासिं हई परन्तु यह्‌ पता नटीं चला कि उमने यद्‌ दया क्योकी? 
इस ्राचरण मंकटींकोडईविष तोनटीं मिला हूध्रा था? कटं कोर म्न्य 
्रयोजन तो निहित नहींधा? न्रलंक्ार-निदथंना । 


णेसी गनी गरे लागतदही न रहै तनमे सनताप री एकोौ। 
दव मदट्‌।रस वास निवास वड़ौ सुख वा उर वास क्ये कौ । 
रूप निदान्‌ स्न्‌प विघान सु प्राननि कौ फ़न जास जिये को । 
सोच ह टै सखी नन्दकुमार कुमार नहीं यह्‌ दार हिये कौ ॥।५३॥ 


यटां पर कृष्णक म्ररद्ूदयटारके गुण एकस वतायेग्येर्ह। हारया 
गजराया मणिमाल या मौवितक दाममं जो-जो त्रिकफत टै, उन सवका ्रारोप 
श्रीकृष्ण पर किया गया है । श्रलंक्रार-दनप प्रर ्रपह्ल.ति। 


ग्राली फलावति भंकनि सो फकि जाति कटी कननाति फककरोरे । 
चं चन भ्रंचल की चपला, चल वेतनी वड़ी सो गडी चित चोरे 
या विधि भूलत देखि गयौतवते कवि "दव सनेह्‌ के जोरे। 
ञ्ूलत है हियरा हरि कौ हिय माहं तिहारे हरा के हिडोरे ॥५४॥। 


ततत 


प~ 










प्रणय : ६€. 


मूकनिसों-- कोके से, कोका देकर । कटी--कमर । भननाति--करवनी 
का भ्रनुरणन । यहां नायिका के मूला भूलने का व्णेनदै। नायिका की शूला 
मृलतीः हुई छवि नायक्रके हृदयम भून रहीदटै मरौर वह्‌- रागरजित हौ रहा 
दै! सानुप्रासिक पदावली श्रौर प्रनुरणनाट्सक्र व्णं-विघान हिडोला भूलनेका 
दद्य उपस्थित करने मे सहायक टै। 


लोग लुगाइन होरी लगाई मिलाभिलौ चारन मेटत ही वन्यौ । 1 
देव ज्‌ चंदन चूर कपूर लिलारन लं लं लपेटत ही द्यौ । 
ये इहि प्रौसरश्राए इहां मुहा हियौ न समेटत ही वन्यौ 1 
कीनी प्रनाकनिग्रौ मख मोरि पे जोरि भुजाभटू भेटतदही वन्यौी।।५५।) 


लु गाइन - स्त्रियां । लिलारन-- मस्तक पर । समुटाइ--सागने होकर । 
रनाक्नि-श्रानाकानी, निपेध। यहां पर टोली या फग के उन्माद का 
वर्णन है । 


[शर 


चाँदनी मटन वटी चांदनी के कोतुक क्म 

च्रांदनी सी राव्रा-दछवि चांदनौो विसालर । 
चद तरो कला-सीदत्र दामी मंग पनी फिर, . 

फ़ून-से दुकूल पेन्दे षूलन की मालरं। 
चृटत प्टुहारे वें व्रिमल जनल भलकत, 

चमक चंदोवा मनि-मानिक महालरं । 
वीच जरतारन की, हीरन क हारन की, 

जगमगी जोातिन की मोत्तिनि की फालर ।५६।। 


उज्ज्वल त्पटले भव्रनमें राधिका की सखियोके संग की घवलदोभा 
तथा प्रानाद व््रारां, चांदनी, भ्मलगो श्रीर जगरदार्‌ तथा हीरकन्हारों न्नर 
जगमगानी हुड ज्यति, श्रौर मौकिनिकर श्छगार क्रा एड्वयपूण वर्णन किया गया, 
दै। यदं वणन मृर्गलकालीन बाहों भ्रौर रर्ईदसों के पेरवयंभ्रीर वमव का 


ग्रच्छा परिचायनः रै 


क प 
= 


उज्ज्वल श्रखंड ड सातये महल महा 
मडल चोौवारी चंद्र मंडल के चोटही। 
लीतर द्‌ लालन के जालन विसाल जोति 
वाहिर जुन्टाई जगी जोतिन के जोट ही । 
वरनते वानी चीर ढारत भवानी कर 
जोरे रमारानी ठाड़ी रमनकेग्रोटदही। 
देव दिगपालनि की देवी सुखदाइनि ते 
राधा टकूराइनि के पानि पलोटही ।॥५७॥ 





ठेर्वर्थं : ७१ 

यटां पर राधिकाके श्रसामान्य एेव्वयं के साथ ही साथ उनके श्रसा- 

धारण मटत््वका भी वर्णनट्ग्रादहै। सात वंडों का महल, महल में मणियों 
की ज्योति, उसके बीच सरस्वती, पावती शरीर लक्ष्मी की साक्नात विद्यमानता 


मे दिगपालों की स्त्रियां स्वामिनी राचाके पैर दवाती है । सरस्वती यक्ष-रीन्न 
करती है, पावती चवर दालती ह म्रौर लक्ष्मी करवद्ध खडी रहती ह । 


पावरन पावड़ परे ह पुर पौरि लगि 
घाम धाम घृपन के घूम धृनियतरै। 
कस्तुरी ग्रतर सार चोवा रस. धनसार 
दीपक हजारन ग्रंध्यार लुनियत 
मधुर मृदंग राग रग की तरगनि में 
ग्ग ॒श्रंग गोपिन के गृन गृलियत 
देव सुख साज महाराज वृजराज श्राज 
राधा जूके सदन सिवारे मुनियत रहँ ॥॥५८॥। 


1 


3४ 


कृष्ण के ्रागमन पर राचाकरे भवन की सजावट ओ्रीर दभा के 
एेरवयं श्रौर दैमव का चित्रण क्रियाया । स्वागत के पाँवड, नाना पक्रार 
की सुगन्धिं, दीपको के प्रकाश, तरद्-नरह्‌ के वदयत का सस्मित नाद 


द्रीर कृष्ण की गृणावली का गानश्रादि वणित हृए्‌ ह । 


वालको न्योति वुलाइवे को वरसाने लौं हों पठई्‌ नंदरानी । 
श्री वृषभानु कौ संपति देखि थकी गति प्रौ मति म्नौ प्रति वानी ।. 
भूलि परी मनि मंदिर मे प्रतिविवन देखि विसेस भलनी । 


चारि घरी"लौ चितौत चितौत मरू क्रि चंदमुखी पहचान ॥५६॥ 


वृपभनु की संपदा ओओर एेश्वयं का वर्णन है। उनके भवनों मे इतना 
वैभव ग्रौर एरय है, एसी प्रभा श्रौर जगमगाहट है कि देखने व्ली की दृष्टि 
चका्चौध हो जाती है। मणियों के मंदिर में प्रतितविव-दी-प्रतिबिव हैँ जो देखते 
ठी वनते है । वर्णन का चमत्कार यहरहै कि मणि-मंदिरमें खडी हुई चंद्रमुखी तो 


दहां जल्दी मिलती ही नहीं --परहचानी ही नहीं जा पाती-इतना मतिश्नमकारी 
तेश्वयं है । - । 


विरह 


कंत विन व।सर वसंत जागे भ्रंतक से, 

तीर से त्रिविध समोर लागे लह॒कन) 
सान धरे सारसे चंदन चनसार लागे 

खेद लागे खरे, मृगमद लागे महकन । 
फाँसी-से फलेल लागे, गसी से गलाव श्र 

गाज श्ररगजा लागे चोवा लागे चहकन । 
ग्रग-प्रंग भ्रागि पएेसे केसरि के नीर लागे 

चीर लागे जरत, श्रवोर लागे दहकन ।६०}) 


ग्रन्तक-काल । सार-लोहा, भाल्प्र, वरछी । घनसार-कपुर) 
मृगमद-- कस्तूरी 1 फुनेल-गलावजल 1 गांसी--रगांठ, हथियार की नोक 
जैसेतीरया वरे की1 गाज-विजली। ्ररगजा- चंदन, कपूर श्रादि 
पदार्थोके योग से बना हुप्रा सुगंचितलेप | श्रियके विरह में ऋतु, प्रकृति, 
वस्ते तथा सौदर्य-प्रसाधनादि किस प्रकार दाहक दहो उत्ते ह, यही इस छन्द 
कामूल कथ्यदहै। 


वसुनी बवघंवर म गूदरी पलक दोऊ 

कोए राते वसन भगो भेष रखियां । 
बृडी जल ही मे, दिन-जामिनी हूं जागं मौ 

घम सिरः -छायौ बिरहानल विलखियां । 
भ्र॑सुवा फरटिक-माय लाल डोरी-सेल्ही पेन्हि 

भई है अकेली तजि चेली सग सखियां । 
दीजिए- दरस देव कीजिए संजोगिन्‌ ए 

जोगिनिह्ं बेटी ह नियोगिनिं की भ्रखियां ।॥ ६१॥ 


"११ ज्र) की 


चश 
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। वधंवर--वाघ का चमड़ा जिसे योगी प्रासनके काम में लाते । 
कोए--श्रांख के दोनों कोने 1 रति-लाल। भगौरहै--मगवा रंग । सेल्टी- 
योगियों का वस्त्र) वियोगिनी की श्रांखों की दशाका निवंचन करने के लिए 
योगिनी का पूरा रूपक.खड़ाकियागयाहै। कान्य कौीदटृष्टि से छद उल्छृष्ट 
ग्रोर कलात्भक.है। इसचछंद में शितल्पगत वंशिष्ट्य होते हुए भी भावगत 
मामिक्ता श्रक्षृण्ण दै । ्रलंकार-सागिरूपक । 


विरह के घाम ताई बाम.तजि धाम धाई; 
पाई प्रतिकूल कूल कालिदी कौ लहरी । 
याते न अ्रन्हाई जरं जोवत जुन्हाई 
ताते चितं चहु भ्रोर देव कटै यहे हहरी । 
वारिज बरत विन बारे वारि बार बीच 
बीच वीच वीचिका मरीचिका सी छह्री। 
चंड मारुतंड कं श्रखंड विधु मंडल है, 
कातिक की राति किधौं जेठ की दुपहरी :1६२|। 


ताई-- तप्त हई । जोवत-देखकर 1 हहरी--काप गई 1 वरत-- 
जलते ह । विन बारे--बिना जलये हुए 1 वारू-वालू 1 बीचिक्रा- तरंग, 
लहर । मरीचिका- किरणों का प्रकाश। छटरी-चभकी 1. यहां पर्‌ प्रकृति 
को उहीपन रूप मे प्रस्तुत किया गया है 1 नायिका की विरहावस्था वणित हई 


द । श्रलंकार-- तृतीय चरण में विभावना श्रीर्‌ उपमा, चतुथं चरण मे संदेह । 


राधिका काह को घ्यान धरें तब कान्ह हं राधिकाके गुन गाव । 
त्यों भ्रँसवा बरस बरसाने कौ पाती लिखे लिखि राधिकं ध्याव । 
राधे ह. जाइ तेही छिन देव सु प्रेम की पाती लं छती लगाने । 
ग्रापुते ्रापु हीम उरभं सुरं बिरभ समुर समुखे ॥६३॥। 


इस छंद मे प्रेम की उस ची दशा का चित्रण हुभ्ना है जिस पर पहुंच 
कर प्रिय श्रौर प्रेमीका एक्यहो जाता है। विहारी, विद्यापतिमप्रादिमेभी 
इसी भाग की श्रभित्यक्तिर्यां देखी जा सक्तीर्है- | 


। 
नक्र त क र += द 4 
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पिय के ध्यान गही गही रहौवहीदहै नारि) 
श्रापु घ्रापु ही श्रारसी लि रीत रिभ्ष्वारि॥। 
| (विहारी) 
ग्रनखन माधव माधव सुमरहत सुन्दरि भेलि सधाई ¦ 
श्रो निज भाव सुनावहि विस्तरल श्रपने गुन लुबधाई 1 
। (विद्यापि) 


जवतंवुःवर कान्ह रावरी, कलानिघान । 

कान परी वाके कटू सुजस कानी सी] 
तवहीतंदेव देखी देवता सी हंति सी 

रीभतिसी, खीभ़ति सी, रूटत्ि रिसानौ सी। 
छोटीसी, छली सी, छोन लीनीसी, छकीसी 

जकीसी, टको सौ, लगी थकी धट्रानीसी। 
वीवी सी, वघीरी, विष व्‌डति विमोहितं सा | 

वटी चाल वकति, विलोकति, विकानी सी ॥६४।। 


गृण ्रत्रण-जनित उत्कट प्रीति--पूर्वराग--का यह्‌ उत्तम उद्यट्रणदै। 
रीतिकाल.के कवि व्रहूत वार प्रनुमाव-योजनाके दही वल षर छद वाधःदधिया 
करतेथे।. यहुद्द इसी ` प्रक्रारके कत्रि-कौशल का प्रसिद्ध उद्राहुरण है । 

` अ्रलंकार--उपमा प्रौर कारक्रदीपक 


मासिनि ही सौ समीर गयो प्रर आसिन ही सच नीर गयौ.-ढरि। 

तेज गेयौ गन लै श्रपनो श्रु भूमि गर्‌ तन की तनता करि। ` 
देवं जियें मिलिवेही की ग्रास कि भ्रासहपास ग्रकास रद्यौ भरि । 

जा दिनतं मृख फेरि हरहसि देरिदियौ ज्‌. लियौ हूरिज्‌ हरि।1६५।। 


यहाँ पर चित्त हरण करने वलि कृष्ण की रूपमोहिनी से श्रादत 
गोपिक्राया राघाकी दशा का चित्रणहुप्राहै। प्रणय-व्रिकलता की यह्‌ विवृत्ति 
प्रत्यन्त मार्मिक श्रौर उच्छरष्ट है । 





ह: ड १7 
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सूधाकरसे मुख वानि सुधा मुसक्यानि सुघा वरसं रदर्पाती । 
प्रवालसे पानि मृनाल भजा कहिदेव लता तन कोमल कांती । 
नदी त्रिवली कदली जुग जानु सरोज से ननं रहै रस माती । 
छिनौ भरएेसी तिया विरे छतिया सियराइ कटौ केहि भती ।६६॥ 


यहां पर नायक की वियोग-व्यथा का चित्रणदहै। यह्‌ छंद रीतिकी 
म्रथा-पालन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमे विरह्-~व्यथा कम, नायिकाकीं 
प्रंगचार्ता के प्रति श्रासवित अ्रचिक है। नायिका के सुचिर भ्रं के प्रति 
प्रासरक्ति कम. सादुद्य-विघान ग्रथवा अ्रलंकार-विघान पर दुष्टि श्रचिक है।1 इस 
छंद के पी रागात्मक प्रेरणा नके वरावर है, श्रप्रस्तुतयोजना मात्र के सहारे 
छंद खड़ा करने की प्रवत्तिही प्रवानदटै। एेसे छंद रीतिकाल में वहट लिखे 
गए 1 रदपती-दंतपंदित । प्रवाल-- मगा । मृनाल=-कमल-नाल । त्रिवली-- 
पेट के तीनवल । कदली --केला। जुग-दो 1 माती == मतवले। छिनौ भर-- 
एके क्षण के लिए भी । सियराई-गीतल हौ । म्रलंकार-उपमा। 


देव कटै विन कत वसंत न जाह कहूं घर बैठि रहौँरो । 
हक सिये पिक कूक सुने विषनुज निकूजनि गुजति भौरी 
नृतन नृतन के वन वेषन देखन जातितो हौं दुरि दौरी। 
वोर वुरौ मति मानो वलाइ त्यों होहुगी वौर निहारति वौरी 11६७॥ 


वसंत चतु विरहणी के लिए कितनी उन्मादक होती है इसक्रा यत्किचित्‌ 
बोध इस छंदसे हृए विना न रहेगा । विना श्रिय के वहु वन-्प्रात की वासन्ती 
शोभा वक्यादेखे! आ्रामके वौर देखकर क्या वहु वावलीनदहो जायेगी । 


लाल विदेससु वालवघ बहू रभांति बरी बिरहानलही ्मै। 
लाज भरी गृटुकाज करं कहि देव परे न कहू कलही मँ । 
नाथके हाथकेहिरिह्रा हिय लागि गई हिलकीगलदहीमे। 


भ्रांखिनके भ्र॑सुवालखिलोगन लोलिलजीली लिये पल ही मेँ ।६८॥। 


यह छंद वियोग के सन्दभेका है! इसमे विरह जन्य विकलता वे 
साथ-साथ पारिवारिक परित्रैश-सुलभ लज्जायौर संकोच का चित्रण है। 


1 
वव्ष्यतको + + = नश 
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ऋटरि कटरि भौनी वदै परति मानों 
घट्रि घहरि घटा घेरी दहै गगनम । 
ग्रानि क्यौ स्याममो सौँशवलौ मूलिवं को म्राज, 
फली ना समानो भर्‌ एेसीदहौं मगन 
चादटत उर्योई उरि गई सो निगोड़ी नींद, 
सोय गण भाग मेरेजागि वाजगनमें। 
ग्रांग खोलि देखो तौ न घन रै, न चनस्याम, 
वेई छाई वृदं मेरे भ्रासु ह्खं दृगन में ६६) 


इम छद मं स्वप्न-संयोग दिखाया गयादहै। जो सारे दिन चित्त मं 
वसाटहृभ्रार्ह वह प्रिय रात में नायिका को स्वरप्नमें दर्नदेतादहै। स्व्रप्न में 
ही सही, प्रिय का मिलन प्रणयिनी कै लिए क्या उन्मादकारी नहीं होता पर 
हायरे दुर्भाग्य वह्‌ स्त्रप्न भी खटति हो जातादहै। चिरहिणी का खंडित स्वप्न 
उने श्रपरिसीम पीड़ा पहुचाताहै। 


जातीहो जोउतवे जो मिले कहं पावौ समौ कटहिवि को हिकाने | 
ह्या को दसा तुम देखियं दै कियो समाजो प जिय माने। 
या मन कौ चिन पाये तरिधा तिनकी कविदेव ज्‌ कौन वखाने। 
सी हितू हित की विन ओौरसुको इतकी चित की गति जाने ।।७०। 


सखी के माध्यम से प्रिया प्रियके पास श्रपनी दशाका समाचार भेज 
रही है । त्रिया (नायिका) की विरद-व्यधा बढ़ी हई भ्रौर प्रिय दूरमभो है 


ग्रीर व्यस्त भो । सहलो वदत श्रन्तरंग ग्रौर विश्वसनीय दहै तथा नायिक्राक्ो 


परम हितंपिणी भी । 


राधे कटीदहै कितं छमियो व्रजनाथ जिते श्रपराध किये । 
कानन तानन भलत ना खिन श्रांखिन ख्प म्ननृप पिये) 
प्रापने म्नो हिये मं द्राडइ्‌ दयानिधिं देव वसाय लियेर्म। 
टौही ग्रसाध वसी न कहूं पल श्राध श्रगाघ तिहारे हिये मै ।७१।) 


विरह : ७७ 


इसदंदमें राधिका का बहत ही मामिक्र विरह-संदेशदटैश्रौरप्रेम की 
एकपक्षोयता पर गारे विपाद की श्रमिव्यकिति की गर्दै । प्रम-ववम्य का 
भ्रनिव्यंजक्र यह्‌ एक प्रभावशाली छेद दै। 


जा दिनतं वृजनाथ भद्‌ इह गोकूलमें मधुराहि गयेदैँ। 
छाक्रि रही तवते छवि सो छिन द्ूटति ना छतिया में ख्ये ह । 
वेसिय भांति निहारति हौं हरि नाचति कालिदी क्ल य्ये ह । 
दात्र संहारि कं छत्र घरयौ सिर देखति दारिकानाथ भये टै ।॥७२॥ 


स्मृतिमे निरंतर वसे हुए प्रिय का भावनामूलक चित्रण दहै । अलंकार 
भाविक । 


हौँदी.हौ म्रौरकियेसव ओ्रौर करि डोलत भ्राज्‌ को ग्रौरे समीरो । 
याते इन्ह तन ताप सिरात पै मेरे हयेन धिरातुदहै घीरौ। 
ये करै कोकिल क्क भली सु तौ कान सूने जम म्रावत नीरोौ 
लोग ससी को सराहत हैँ तब ताहू लगे सखी सचिहु सीरौ 11७३1 


विरह मं प्रकृति वियोग को वढातीदहै। इस सुविज्ञात तथ्य को इस 
छंद में विरहिणी के माघ्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसी तथ्य को बहुत 
संक्षेप मे विहारी इस भ्रहार कट गए --- 
हौ ही बौरी बिरह वक्त, कं बौरो सव गाव । 
कहा जान ये कहत है ससषिहि सीत कर नाव ।। 


ऋतु तप्रौर प्रकलि 


डार द्रम पलना, विदौना नव पल्लव के 

सुमन भगला सोहै तन छवि भारी 
पवन ज्लूलावे, केकी कीर वट्‌रावं देव, 

कोकिल हलावे हलसावं कर तारीदं। 
पूरित पराग सों उतारौ कर राई लोन, 

कजकली -नायिका लतानि सिर सारी दं। 
मदन महीप ज्‌ को वालके वसंत ताहि, 

प्रातहि जगावत गृलाव चटकारी दं ॥७४।} 


, वसंतं ऋतु का श्रलकृत वणन है । वसंत कौ मदन महीप का बालक 
कहा गयादहै। वालक वसंत के जन्म पर उसका जिप्न प्रकार ्रादर-सत्कार 
क्रिया जाता है, जिक्ष प्रकार कै लाड्-प्यार के साध उसका पालन-पोषण करिया 
जाताटै उसका वर्णन सागरूपक के माव्यमसे क्रिया गया है । वसंत्त-वर्णन- 
विषयक यह्‌ छंद क्षमूच नीतिक्राव्य मे भ्रत्यन्त प्रसिद्धदै । पथ्त्रीराजकरी वेलिमें 
भी इसी प्रकार का वसंत-वणन मिलता टै । 


उरसौंलगी ही वधू विर्‌ श्रघर चूमि, 

मवुर सुधान वातं सुनिवे युभाव की । 
वोलि उठी कोकिला त्यों काकलिनु कलितत, 

कलापिन की ककं कल कोमल विराव की, 
म्रा गई मूकं मंद मारुतकी द्देव' नव- ` 

मल्लिका मिलित मल पदुमके दावकी) 
खली सुवास गृहं ्रखिल खिलन लागीं 

पलिका के भ्रास-पास कलिका गुलाय कौ ।७५।। 


ऋतु प्रर प्रकृति : ७९ 


विधुर--कांपता हुम्रा । काकलिनु-- काकली से, कूक से । कलापिन -- 
मयूरियोंकौ । विराव की-ङंचा स्वर । पदुम के दाव--कमलवन । ऊखली-- 
फल गई । प्रातःकाल का वणन है । संयोग कौ स्थिति है। 


फूलि उट्यौ वृन्दावन, भूलि उठे खग, मृग 

सूलिं उठे'उर विरहागि वगराई दहै। 
गृजरं करत श्रलि-पुज क्‌ज-क्‌ज धुनि, 

मंजु पिक-पुज नृत 'मंजरी सुहाई दै। 
वाल वनमाल फूल-माल विकरस्तत विह्‌- 

संत सुखी त्रज मै वसत-ऋतु आ्राई्‌ दहै 
नंद के नंदन त्रजचंद कौ वदन. देखे, 

सदन-सदन ,देव' - मदन-दहाई. . है ।७६॥ 


व्रज में कृष्ण कै संस्गस्रसदादही वसंत वना रहता है। वृन्दावन 
प्रफुल्लित्त रहता है, पक्लि-समू्ह्‌ मुग्ब श्रौर उन्मत्त वना रहता हँ । कुज-कज 
मे भौरे गुजार करते रहते श्रौर ्रास्न-मंजरियां (नूतमंजरी) मद-संचार 
करती रहती ट । 


+ 


केरि क्रिसुक श्रौ" वरना कचनारीन को रचना उर सूली । 
सेवती देव गुलाव मले मिलि मालत मट्लि मलिदनि हली । 
चंपक दाड़्मि नूत महा उर पांडर डार डरावनि फली । 
या मयमंत वसंत म चाहत कंत चल्यौ हमहीं किवों भूलो 11७७1} 


क्िमुक-टेस्‌ । वरना--पुष्प विशेष । सेवती--सेवन्तिका पुष्प । 
मलै--दक्षिणी पवन ।.मल्लि- बेला । मलिदनि-भोँरोंने। चंपक-चंपा) 
दाडिमि--ग्रनार । नूत- नूतन या श्राञ्र । पांडर-पीलौ चमेली। प्रकृति की 
उदीपनता का चित्रण ह । वसंत त्तु का वणन है। 


^ 


८० : महाकवि देव 


स्याम के संग सदा हम डोलं जहां पिक बोले प्रलीगन गुजं। 
छाहन माहं उछाहनि सों छहर जहां पीरी पराग की पुजं । 
वोलिन मँ रस केलिन कं कविदेव करो चित की गति लुजं। 
कालिंदी कूल महा प्रनुक्‌ल तं फूलति मंजुल वंजुल क्‌ जँ ।1७८॥ 


उछाहनि सो -उत्साहसमे। छदर-फंलते हं । लजं--शिधिल पड़ 
जाती दह। प्राकृतिक परिवेश यहां प्रणय के. लि्‌ अनुकूल बतलाया गया है। 
परिवेश वासन्ती प्रकृति काह । 


ग्रायौ वसंत लग्यौ वरसावन नेननि तं सरितां उमहै री। 
की लगि जीव छिपावै छपा मैं छ्पाकर की छवि छाइ रहै री। 
चंदन सों छिरकं छेतियां ्रति भ्रागि उठे दुख कौन सहै री) 
सीतल मंद सुगंध समोर वहै दिन. दूगनि देह दहै री ।७६।) 


वसंत ऋतु विरहणी कौ व्थधाको नाना भावसे उहीप्त करती दहै। 
तरासंती समीर, चंदन, चांदनी सभी तो उसके विरहज्वर को तीव्रतर करते टं । 
भ्रलंक्रार--भश्रतिशयोक्ति । 


वेली नवेलो लतानि सों केलि कं प्रात श्रन्हाइ सरोवर पावन । 
पिजर मंजरिका छह्राइ रजच्छत छाइ छपाइ छपावन 
सीतल मंद सु्गध महा वपुरे विरही वधुरीनि तपावन। 
ग्राजु कौ भ्रायौ समोरसखी री सरोज कपाईइ करेजौ कपावन ।15८०॥। 


पिजर-पीली । मंजरिका-मंजरी, वौर। छहराद-च्तिरा कर, 
फलाक्रर । छपाइ-चछिपाकर । वपुरे-वेचारे । वपुगीनि-वेचारियों 1 कपा 
--कंपाकर, कंपित करके । वासंती समीर की विरदोहीपक्रताका वणेन दहै) 
भ्रलंकार- रसवत । 


ऋतु प्रौर प्रकृति : ८१ 


होरी हरे हरे श्राइ गई हरि श्राएन हेरि हियो दृहरेगी 1 
सानि वनी वन वागनि की कवि देव विलोकि वियोग वरेगी। 
न।उ न सत कौ री सुनि टाय कहूं पचिति।य मरगी । 
से कं किसोरीजो केसरि नीरसो वीर प्रवीर भरगी।८१॥ 


१, 


| ~> 2२। ¢ „~ 


ट्‌ 

पे 
~ 
ट 


नि ५ 


विरहिणी के लिए वसंत ऋतु भ्रौर उसमें मी होली का पवं विशेष रूप 
से पीड़ाप्रद होतादहै। वहतो प्रन्तःपुर में रहती है इतनी गनीमत है, भ्रन्यया ` 
तनो ग्रौर उद्यानों कौ छवि देखकर वह्‌ दग्ब हो उठेगी। हे सखी ! बसन्त का 
तो नाम मी मतलो! परन्तु यह सव चलेगा कव तक? उस दिन (होली 
को) जव सचियां केसर-नीर भरेगी रौर प्रवीर वेलंगी, उस प्रणयिनी की क्या 
ददा होगी ! | 


पले श्रनारन पांडर डारन, देखत देव महाडर मररचं ।. 
माधुरी भौरन भ्रव के वौरन भौँरन के गन मंत्र-से वचिं । 
लागि।उड विरहागिनि को कचनारन वीच अचानक प्रचि । 

सचि हुंकारि पृकारि पिकी कँ नाचे वनेगी बसंत कौ पाच ।८२॥ 


पांडर-पीली चमेली । माधुरी-चमेली । कौरन-भुण्ड । इसे छन्द 
मे वसन्त का वर्णन ह । प्रलंकार--द्ितीय चरण में उपमा। 


ग्राइ वस्त लग्यो वरसावन नननते सरिता उमहे री। 
कौ लगि जीव छसमावे छपा छपाकर की छवि छाई रहै री। 
चदन सों छिरके छतिया ग्रति श्राग उठे उर कौन सहे री। 
सीतल मंद सुगंध समीर वहै, दिन दूगुनी देह दहै री।८३॥ 


वसन्त ऋतु मे विरहिणी की दशा का वर्णेन किया गया है । रजत- 
ज्योत्स्ना, चंदन, त्रिविध समीर आ्रआदि विरहिणी के शरीर को दुगना जला रहे 
है । प्रकृति का उदहीपन रूपमे चित्रण किया गयादहै1 ४ 





1 ~ ॐ 9 चोज 





1 ािषि 


र 
न न 
7 ग कः क्कि | क 
दु च रे. भ न" ^ = 





८२ : महाकवि देव 


माधुरी एीरनि पूर्यनि भोंरनि वौरनि-बौरनि बेलि वचो है। | 
केसरि रिपु कुसुम्भ करौ किरवार कनेरनि रग रचीदै। 

फले श्रनारनि चंपक-डारिन लं कचनारनि नैह तची है। 
कोकिल रागनि नृत परागनि देखुरी, वागनि फागु मची देै-।८४।। 


भौर्नि-समूटों, गच्छाम । किसु--किडुक। कुरौ--कुरंया, एक 
जंगली वृक्ष जिसकी पत्तियां लवी भभौर लह्‌रदार होती रे । किरवार-त्रमल- 
तास 1. तची-तप्त, गरम. तपी हई । यह्‌ छन्द वसन्त ऋतु की प्रकरति काह 
जो श्रपनी नानावर्णी दीप्तिक कारण प्रकृति मं फाग-क्रीडाया फागकेरग 
का श्राभासकरारहारहै। वसन्तमे प्रकृति का उल्लास्री कूप प्रत्यन्न करावा 
गया है । श्रलंकार--श्रपल्ल.ति। 


\ 
संजोगिनकोत्‌ ट्रे उर-पीर वियोगिन के संचरे उर-पीर। 
कलीन खिलाइ्‌ करं मवृ-पान, गलीन भरे मधुपान कौ भीर । 
नचं मिलि वेलि वधृनि ्रचं सुरदेव नचावत श्राधि श्रधीर। 
तिहु गुन देखिए दोप-भरो श्रे सोतल मंद सुगन्धं रामीर ॥८५॥ 


संचर- संचार करती है । मवुपान --मधुपों, भौरों। श्रच॑--पीतीदै। 


ग्राधि-पानसिङू रोग या व्यधा । इस चन्दमे न्रिविव समीर को चेकर उक्ति 


की गई । जलंकरार-समासोक्ति, विरोतराभास प्रौर मानदीकरण।. 


प्यारी के प्रान समेत पिया परदेस पयानकी व्रत चलां । 
देव ज्‌ छोभ समेत चपा छतिया मै छपाकर की छवि छव । 
वालि श्रली बन वीच वसन्त कौ मीचु समेत नलगीच बतावे। 
` काम कर तीर समेत समीर सरीरमे लागत पीर वटाव ।=८६॥ 


दियोग में प्रशुति क्रिप्च कदर विरहू-वधिनी होती है इसका वर्णन इस 
छन्द में वियागयादै1 छन्द कैः प्रत्येक चरण में सहोक्तिं शरलंकार दै। 
9 
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ऋतु ग्रौर प्रकृति : ८३ 


४ 


पावस प्रथम पियणएेवे की श्रवधि सोजो, 
प्रावत ही श्रावं तो बुलाञं त्रति श्रादरनि। 
नाहींतौन हीलदहोन देरी भील ावरनि, 
 ग्रीषम हो राखु खाली भाखु खल खादरनि। ` 
वीजुरी वरज, कहु. मेव न गरज, 
इन गाजमारे मोर~मुख मोरि री निरादरनि। 
कृठ रोकि कोकिलानि, चोंच नोच चातकनि, 
~ दूर करि दादुर, विदा करि री बादरनि 115७] 


यह्‌ बहुत ही सुन्दर छन्द है जिसमें विरहिणी वर्षा के उपकरणों के प्रति 
ग्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती दिखाई गई है । पति परदेशमेहैश्रौर वर्षासे 
पहले श्राने का वचनदे गयादहै 1 नायिका श्रपनी सखी से कहती है कि वर्षासे 
एवं यदि प्रिय श्रा जाये तो ताल-तलेया, विजली-मेघ, मोर-कोकिला, चातक- 
दादुरप्रादिका स्वागतहै,नहींतोहेसखी, त्‌ इन सवको वरज दे, इन्हे लकने, 
वह्कने श्रौर शोर मत्ताने की कोई. जरूरत नटीं। प्रकृति का यह्‌ वणन भी 
उहीपन रूपमे ही हृ्रा है । गोपिका च्नथवा विरहिणी की इन उररितयो मँ गहरी 
श्रान्तरिकता श्रौर मा्मिकता के दशन होते टै । 


सुनिकं धृनि चातक मोरन की चहुं रो रन कोकिल कूकनि सों । 
श्रनुराग-भरे हरि वागनमें सखि रागनि राग श्रचूकनिसों। 
कवि देव्‌" घटा उनई जुनई वन भूमि भई दल दूकनि सो). 
रंगराती हरी हहराती लता भक जाती समीर के कनि सों ॥८८॥ 


यह्‌ प्रकृति-चित्र ण-संवंधी छन्द है जिसमें वर्षा ऋतु का . वहत सजीव 
चित्रण हृश्राहै। ऊपरी दृष्टिसे तो यह भ्रालम्बन रूपमे किया गया, भरकृति- 
चित्रण जान पड़ता है किन्तु छच्द का द्वितीय चरण बता रहादहैःकिदृतीद्ारया 
कथित इन उक्रितयों में प्रकृति का उहीपन रूप मे चित्रण किया गया है। 
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उत तौ सध्रन धन धिरिकं गगन, इते, 

वन-उपवन वने .वनक वनाए रहै 
तसेई उलहि ्राए भरकर हरित-पीत, 

देव' कटै विविध वटोटहिन सुह्‌/ए 
वबोलं इत मोर, उत गरजं मधर धनि 

मानो मन-भप जगं जीति घर भ्राए 
ग्र॑वर विराज वर, ब्रत्ररन छाए चछ्िति 

पौरे, हरे, लाल, ये जवाहर विद्ाए है ।५८६€॥ 


> 
ज ज 


५ 
"~= 


इम छन्दसे वर्पाच्छत्‌ काव्णेन किया गयादहै। ततीयचरण की 
उत्प्क्षा दवारा वण्यं को सजीव वनानेकोचेष्टा की गई | 


सोखे सिन्धु सिवुरसे,वंुर ज्यों विध्य गंघ- 

मादन के वन्ध मे गरज गुरवानि के 
भमकारे ूमत, ` गगन घने घूमत, 

पुकारे मूख चूमत पपीटा मोरवानिके। 
नदी नद सागर उभर मिलि गए देवः 

डगर न भूमत नगर पृरवानि के। 
भारे अल-चरनिः अ्रध्यारे वरनी-धरनि 

धारावर धावत धुमारे धुरवानि के ।६०॥ 


वर्पा ऋतु के इस वर्णन में मेषो के चुमड़ने, गरजने, घृमने ्रौर भूमने, 

पृथ्वी के जलपूर्णं होने, मार्गोके श्रसुकयां प्रदुर्य होने, पुरवंया के भकोरने 

भ्रादि का दृद्य उपस्थित क्रिया गया टै । सिन्धुर -हाथी। बंधुर--मूकाहृघ्रा 

ग्रोर नस्र । गंधमादन--स्माम वणं का एकं पर्व॑त । गुरवानि-भारी। 

` भमकरारे-भमाभम वरसने वाले । मोरवानि- मोरो, मयरों । उगर--रास्ता, 

मागं । मिलि गए्--ग्रदृश्य या श्रसुकहो गए । पुरवानि-छोटी बस्तियों के । 

ग्रध्यारे-काने । धरनी-वरनि - पहाड़ों के समान । वाराधर- मेव) घमारे 
-चुएके रंग के । भ्रलंकार-उपमा, भ्रनुप्रास । 


|: 





ऋतु ग्रोर भ्रकृति ४ ८५. 


प्रास-पास पूरनः प्रकास के पगार सु, 

वनन ्रगार ङोठ गली ह्व निव्ररते । 
पारावार पारद श्रपार्‌ दका दिति व्रूड़ीं 

विधु वरम्ह्ड उतरात्त विधि बवरते। 
सारद जन्टाई्‌ जलल. पूरन रसख्प धाई 

जाई सुचा-सिघ्‌ नभ सेद गिरिवर ते। 
उमड़ा परतु जोति मंडल प्रखंड सुवा- . 

मउल महौ मं इंदु-मडल विवरते।६१॥ 


पगार-घोरा, चहारदीवारी ¦! अ्रगार-घर, भवन । नतिवसते-- 
निवृत्त हीते, गजर जाति, विधु बरम्ह्ड --चंद्रमा-रूप ब्रह्माण्ड । विधि बरते-- 
विचाताकं वेरदानसे । जद्ध.-एक छछपि । विवर-विल, छिद्र । चन्द्रमा के 
रजत श्रौर ग्रप्रेत प्रकाश से सम्पूणं तुष्टि उज्ज्वलो उटीदै। इक छन्दये 
दारदी ज्योत्स्ा ङे युम प्रकायकरा स्प्रल्प प्रकत हुम्राहै। अ्रलंकार--रूपकर 


जागीन जुन्दैया यह्‌ म्गौ मदनज्वरकीं 

लागी लोक तीनो दियो दहरे हहरतु है) 
पारि परजारि जल जतु जारि तारि बारि ३ 

वारिधि ह्व वाडव पताल पसरतु 
घरनितें घाईइ्‌ कर फूटी नभ जाइ कटे, | 

देव जाहि जोवत जगत ज्यों जरतु है। 
तारे चिनगारे एेसे चमकत चारौ ग्रोर, 

वैरी. विधुमंडल भभूको सो बरतु दै ।।६२॥ 


1 #॥ 


, चन्द्रमा श्रौर चांदनी विरहिणी को उद्धिगन कर रहे रै । प्रतिशयोक्ति- ¦ 


पद्धति पर चलकर देवने वियोगिनी के हृदय कौ सारी व्यथा को मूत्तं करने 


कीचेष्टाकी है । यह्‌ पद्धति रीतिकाल मे वहुत चली श्रौर प्रावुनिक काल तक 


चली आई । शंकर कति के प्रसिद्ध दन्द (शंकर नदी नद नदीसन के नीरन,को 
भाप बनश्रवरमें ऊंची चद जयेगीः की प्रेरणा देव-जसे कवियों कौ पुती 
ग्रतिशयमूलक उक्तियों में देखी जा गक्तीद। ्रलंकार~भ्रपक्घति श्रोरे 
भ्रतिशयो किति । 
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वा चकंई कौ भयो चित चीतौ, चितौति चहूंदिसि चाय सौं नाची। 
ह्लं गई छीन छपाकर कौ छवि जामिनि जोन्हं मनो जम-जांची ¦ 
बोलत बेरी विहंगम द्देव सु बैरिन केघर .संपति सांची। 
लोह पियौजु वियोगिनो कोौ,सु कियो मुखलाल पिसाचिनि प्राची ।६३।। 


यहां पर एकः विरहिणी नायिका की मनोदशा करा प्रकृति पर स्रारोषपण 
किया गयादहै) यदि इसे प्रकरृति-चित्रण का छन्द कट्ना चाहं तो कहना पड्गा 
क्रि इसमे मावारोप्ीली पर प्रकृति-चिव्रणदटम्रा प्रन्यया यह्‌ उत्कट दर्प्यासे 
दह्यमान प्रणयिनी का चित्रण है जिसका प्रिय कमी-कमः उसे बोला भीदे 
है । चकई- वह पक्षिणी जिसका रात्रिमेत्ियसे वियोग होतादै ्रौर दिन 
मे भिलन-“चकई निसि विद्छरी दिन मिला । हौं दिन रात विरह कोकिला 1' 
चकई यहां पर प्रणयिनी को व्यंजित करने वाली प्रतीक-स्वख्पारटै। छीन- 
क्षीण। छपाकर-- चन्द्रमा । वंरिन-- (प्रतीक ) सौत । संपति सांची-- (प्रतीक) 
प्रियतम । प्राची - पूवं दिगा) ब्रन्तिम चरण में.-स्रसिन्यक्त रोप ग्रौर प्राक्रोद 
ग्रत्यन्त प्रखर है! । 


ग्ररुनि उदोत सकरन हु यख्न नंन, 
तस्न-तरुन तन तूमत- फिरत दहै। 
कज कज केलि कं नवेली बाल बेलनि सौँ 
नायक पवन वन भमत फिरत दहै। 
ग्र॑व-कल वकुल समीड़ पीड़ि पाडरनि 
मल्लिकानि मीड़ि धन घूमट फिरत है। 
दुमन-दुमन दल दुमत मधुप देव, 
` सुमन-सुमन उख चूमत फिरत है ।&४॥ 


ग्ररुण-- सूयं । सकरन-- किरण सहित । तर्न तरुन-- वृक्षौ । तन- 
प्रोर। तूमत-लाल होकर । प्र॑ब-कुल-श्राम के वृक्षों का समूह्‌ । बवूल-- 
मौलसिरी  समीड़-मीड़ या मसल कर । पीड़-~-दवाकर, पीडा देकर, दबोच- 
कर । पाडरनि-पाढृर नामका एक पेड, लाल लोव । मटिलिकानि--मोतिया, 
वेला! द्मत---हिलाता हुभ्रा, भुलाता हृम्रा । श्रलंकार-- मानवीकरण । वायु को 
प्रकृति स की जाने वाली म्रख्वलियों का वर्णन है । निराला की “जुही की कली' 
का स्मरण कीजिए) 





। ध विनं ह = [ि १ 
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रौति ॥ 
जाकेनं कामन क्रोध विरोधन लोभ द्वं नहिखछोभकोदछाहौ। 9 
मोह न जाहि रद्र जग-वाहिर, मोल जवाहिर तौ श्रति चाहौ। 
वानी पुनीत ज्यों देवधुनी रसम्रारद सारद के गुन गादौ । 
सील-ससी,सविता-छविता,कविताहि रचे, कवि ताहि राहौ !\€ ५॥ 


इस छन्द मे महाकवि के लक्षण वताए गए । देव के प्रनुमार महा- 
कवि कौ भी महानात्मा होना चाहिए । सामान्य इन्द्रियार्थोसे ऊपर होना 
चाहिए । काम-क्रोधभ्रादि दूषणो से मुक्त होना चाहिए 1 उसकी वाणी गंगा 
के समान पवित्र होनी चाहिए, रस-विगलित होनी चाहिए, उसे चन्रमा से 
रील या शीतलता वाला होना चाहिए, सूयं-सा प्रभामय होना चाहिए । देसे 
ही कवि की कविता सराहनीय कटीजा सक्तीहै। ब्रलंक्ार-उदाहरण, 
उपमा, यमकं । 





ज 
[व क 


॥ + 


देव सवे सुखदायक संपति, संपति कौ भुख दंपति जोरी । 
दपति दीपति प्रेम-प्रतीत, प्रतीति की रीति सनेह-निचोरी । 
प्रीति जहां रस-रीति बिचार, 'विचार' की वानी सुधारस बोरी । 
वानी कौ सार बखान्यौ सिगार, सिगार कौ सार किसोर-किसोरी। € ६।। 


= ~ ~ ~ 


निषि 3 कक ॥ ~ 
"णी मिभ 


इस छन्द में. एकावली अ्रलंकार के सहारे कवि एक पर एक उक््तियां 
वाँघता चला गया है । यह्‌ छन्द वहत सुन्दर है श्रौर इसकी उक्तियां बहुत ही 
स्वाभाविक रूपसे बंघती चली गई हैं ।. भ्रंतिम चरण में पहुंचकर छन्द बहुत 
ही ललित हो उठाहै श्रौर लालित्य के साथ-साथ देव को ुंगारप्रियता श्रौर 
राधाकृष्ण-प्रीति की श्रनन्यता भी लके विना नहीं रह. सकी है--वानी कौ 
सार बखान्यौ सिगार, सिगार कौ सार किसोर-किसोरी । ~ 


कोरु = = @ क = ५ 9 
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भोरही भौन भे भावतो भ्रावत प्यारी चिते कं इतं दग फेरे) 
बाल विलोकि कं लाल कल्यौ कह कारे ते लाल विलोचन तेरे । 
वोलि उरी सुनिकं तियवोल सुदेव कटै श्रति कोप करेरे। 
काहुके रंग रगे दृग रावरे, रावरे रंग रंगे दुग मेरे ।॥६७॥ 


खंडताके व्णंनमे इसप्रकार की उवितयोंका चिघान डे विहारी 
के निम्नलिखित दोटेमे यही भाव म्रंकितटम्रार 


बाल कहा लाली भई, लोयन कोयन माहं । 
लाल तिहारे दृगन की, परी द्गन में छह 1। 
( विहारी) 


मारग हरति हां कव को कटौ. काटे ते आये नहीं श्रवहूं हरि । 

प्रावत हैं किघौँ पेट श्रव कतिदेव कं राचेहिका करि! 

मोह तेन्यारीका प्थारीगुपालकीहाय विचारियेरीचितमै धरि। 

जो रमनी रमनीय लगे वसि वाके रहै सजनी रजनी भरि ।। € =।। 
त्रिय नायिका कै प्रति परम प्रनुरक्त दै फिर भी वह श्राया नींद । 

ज्या-ज्थों उरके आ्रानेमें परिलम्ब होता टै नायिक्रा की-ञ्रात्‌रता बदृती जाती है । 

उको चिन्ता पल-पल बदृती जाती है ्रौर वह्‌ मन में तरह-तरह की श्राशंकापं 

करने लगती है । उत्कंठिता नायिका है। 


घटा घहराति विज्ज्‌ छटा छहराति श्राधी 
राति हहराति कोटि कीट रति स्जलौं।. 
हकत उलूक वन कूकत फिरत फेरु 
भूकत जु भेरीं भूत गावें श्रलि गुंज लौं। 
किल्ली मूख मुदि तहां नीछीगन गृंदि चिप 
 व्यालनिको रूदि कं मृनालनि के पुंज लौं, 
गाई व्ृपभान कौ कन्हाई के रानेह वस 
ग्राई उरिस श्रकेली केलि कज लौं | ६ &€॥ 


रोति : ८६ 


मदोन्मत्त हो सधन भ्रवेरी रात में वन-ग््रालों श्रौर कीडे-मङकरोडों रौर 
भवयनक पञ्ु-पक्षियो रे डरे विनाजो प्रिय के पास निर्भीक भावसे प्रकेली ही 
पहु चती है, वह सच्चे प्र्थोमें प्रभिसारिकाटै-जो छेरी मद मदन करि 
श्रापुहि पत्ति पर जाइ । 


घारि घनी घनपार सों केसरि चंदन गारिक भ्रंग सम्हारं। 
मोतिन माँग कं वार गृहै भ्ररुहार गहै वलि वेगि संवारं। 
द्व कटं सव भेष वनाईकं ्राइ्‌कं फूलनि सेज सुघार। 


ने कि 


वटो कटा उठि देखौ भदू हरि घ्रावत हैँ घर अराज हमार १०० 


त्रियके अ्रागमन की खुशी में म्रात्म-सज्जा ्रौर सेज-सज्जा करने 
वाली वासवसज्जा नायिका का यहां पर चित्रणहृभ्राह। 


मालिन हं हरि माल गुह चितवं मुख चेरी भये चितचाइन । 
पान खवावं खवासिन हं कं सवासिन हं सिखवं सव भाइन । 
वेदी दं देव दिखाई कं दपंन जावक देत भए प्रव नाइन। 
प्रेम पगे पिय पीत पटी पर प्यारी के पलि पमारी सेरपांडन।१०१॥ 


इस छन्द मे कृष्ण की उत्कट त्रियानुरक्ति का वणन है। नायिका 
स्वाधीना या स्वाधीनपतिका है । नायक उसके सारे काम करतादहै भौर नाना 


भाव से ऽसे प्रसन्न रखता है 1 वह्‌ उसके लिए मालिन, परिचारिका, खवासिन, ` 


सवासिन, नाइन श्रादि सभी कुतो है । 


बालवध के विनोद बढ़ाइ भली विधि भूषन भेष बनावे। 
चाइ्‌ सौं चित्त प्रसन्न करे रस रगे संग सयान सिखावं। 
कौ उराहनौ दोउन कौ मन राखिके देव दुहन मिलावं। 
नाह सों नेह ततो निवहे जव भाग ते एसी सखी करि पावं ॥१०२॥ 
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इस छन्द मे उत्तम सद्धी के गुणों ्रौर लक्षणों का निरूपण क्रिया गया 
है।1 जो नायिका का चित्त प्रसन्न करनी रहे, उसक्री वेशभूषा प्रादि से साज- 
सञ्जा करती रहे, प्रणयके प्रसंगोंमे जो उसका मागं-दशंन करती रहे तथा 
नायक के भी हृदय की बात जानकर दोनों के प्रणय-संबंघों को पृष्ट करती रहे, 
एेसी सखी वड़ भाग्य से मिलती है । 


देव ज्‌ की दूती वृषभान जू के भौन जाइ, 
राधिका बुटाइ वहु बातनि खिलाइ कं । 
हास रस सानी दरि अ्रगनते द्वार श्रानी 
हित की कहानी कहि हिय सों मिलाइ कं । 
हरे हंसि कल्यो कंसे सह्यो धौं परतु है 
जह नंदनंद तौ वियोग सी विलादइ्‌ कं 
विरह -वदढ्ाडइ्‌ प्रेम पद्धति पढठाइ चित 
चोपहि चढाइ दीनी मोहनं मिलाइ्‌ कं ।। १०३, 


। 
~ -~ 


विदरव दूती ने राधिका के घर जाकर उपक हूदयमे ष्ण से मिलने 
की ललक उहीप्त कर दी। उसस तरह-तरह कौ बाते 7ीं, उक्षक्रा मन वहलाया, 
` उसे प्रेम की कहानियां सुनाई, उने कृष्ण के नाना गुणों की क्थाश्रों से प्रभिभूत 
करिया श्रौर उसके हदय में विरह के वीज वकर चली गई । इस तरह्‌ उसने 
दोनों के मनका मेल करा दिया) 


साभ हीस्यामको लेन गईसु वसी वन मै सव जामिनि जाइ कं । 
सीरी बयार चिदे प्रधरा उरभे उर भाखर फार माइ कं । 
तेरी सी को करिहै करतूत हती करिवे सो करी तं बनाई कं । 
भोरही श्राई्‌ भट्‌ इत मो दुखदादइनि काज इतौ दुख पाइ कं । १०४॥। 


जिस दूती को नायिका ने कृष्ण को वुलाने के लिए भेजा था वहं सारी 
रात जंगलमें रही श्रीर्‌ सत्रैरे जव्र विष्ठरे. हए ल्प-वेशमें लौटीतो नायिका 
 वड़ी टी विदग्धता से श्रपना अ्रम्पं व्यक्त कर रही टै । उसके एक-एक वार्वय 
से ध्वनित होता हृम्रा उसका रोष देखने योग्य है । 


॥ 


नि | 711 
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=. 


ते द्रि करौ बह वारनिदहारनि वाचि मृनालनि मारयो । 
डत ना ग्रपनो अपराध प्रसाध्‌ सुमाव ग्रगाघव निहार्यी । 
रिनिमेरी हसं सिगरीजवपांइपरसु टरंर्नाहि टार्यो। 
से ्रनीठ सों ईठ कटै यह्‌ ठढीरठ वसीरिनिदही कौ विगारयौ॥१०५॥ 


1 
„9 


= # - 1 = 


इस छन्द में धृष्ट नयक करा वणन दै जो व्रार-व्रार वजन करने परमभी 
ग्रपराघ करता ही रहतादहै, वाज नहींश्राता। प्रपराघ कौ याद दिलाने पर 
वह नायिका के पैर पडता पर फिरमभी भ्रयक्रमं क्रियिरी जाता । नाधिका 
ट्स तथ्यसे श्रवगत रै क्रि इस ढीठ नायक का उसक्री दूती ने टी विगाड रखा 


है । 


सौगुने सौल सुभाइ भरे जिनके जिय श्रौगुन एकर न पावं। 
मेरिये बात सुनें समू मनमभावन मोहि महा मन भावं । 
देव कौ चित्त चितौनि न चंचल च॑चलनेनी क्रितौ चितवावं । 
ग्राखिहू राखेहु ना खरकं हरि क्यो तिन्ह लोक श्रलोक लगावे ।१०६॥। 


यह्‌ छन्द नायक के उज्ज्वल चरित्र पर प्रकाश डालता है। वह नायिका 
की वात मानतादहै ओ्रौर उसके कथनानुसार ही भ्राचरणकरतादहै। भ्रौरोंके 


लाख श्राकर्षित करने परमभी वह्‌ किसी कीश्रोर देखता तक नहीं, फिर भी जाने 


क्यों, लोग उसे भ्रपयश्च लगाते । 


पीत पटी लौ कटी लपटी रहै छल छरी लौ खरी पकरी हे। 

कान्ह के कंठ की कठी भई वनमाल हं बाल हिये पसरी हे 

कान लगी कविदेव हं कडलर्वापुरी लों प्रवरा धरी 

मूढ़ चदी -सिस्मौर हं री गहनो सव ग्वाल गोपाल करी है ।॥ १०७। 


कृष्ण के प्रति नायिका की श्रासक्िति की अनन्यता देखने योग्य है । वह ` 


कृष्ण के अ्रंग-भ्रंग का वस्त्राभूपण वनी हुई 1 छृष्णके अ्रंगःग्रंग के प्रति 
उसका मोह्‌है। उसकी रीफनोरन्घ्रहै। छृष्णनेभी उसे सिर चढारखा 


।| 
0 
| ॥ 


| 
| 


॥ 
> भ = क कः ओक 
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क भोननककिनचोनतकनकककक 
ऋः ` केत = 





अभाव. है तथा तमोगुण की जिस 


, ही नहीं जानता। 
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है प्रौर उसे भ्रपने कनो का कुण्डल प्रौरभ्रघरोंकी वंशी वना रला है। इसं 


` प्रकारके भाव भ्रत्य कवियों ते भी उपस्थित क्वि है-- 


(क ) होत रहै सन यों मतिराम कं बन जाह वड़ोौ तप कों । 
ˆ ह्लं बनमाल गरं लियं श्र हं मुरली प्रधरा रघु पीजै ॥ 
| (मतिराम) 


(ख) मँ मनमोहन की मुरली भई, मेरे भए सुरलीवर साला । 
| (विहारीलाल : विजावर) 


काल्हि परौ लगि सेलत ही कबं न कहूं यह्‌ धुंषट काद्यौ | 
राजु हौ मौह मरोरि चंली तनु तोरि जनावत जोवनं गाठ्यौ । 
नेनि कोटि कटाच्छ करे कंवि देव सु वैननि कौ रस नाद्यौ | 


` नेक चितं चितव चितु दं तित वैन मनो दिन दक ते ठादूयौ ॥ १०८। 


यहं छन्दः नवल ब्रनंगा का उदाहरण है । कल तक जो खेला करती थी, 
भ्राज वह यौवन-सुलभ भ्राचरण करे लगी है श्रौर उसकी बातों में भी फकं 
भ्रागयाहै। जरा देखो तो उसकी तरफ ; लगता है दो-एक दिन से उसमें 
कामदेव की प्रतिष्ठा हो गर है । | 


भ्राज्‌ रिसौही न सौँही चितौति कितौन सखी पति प्रेम पद्व । 
नाह सों नेह को नातौ न नकु जऊ पर पाइ प्रतीति बढाव । 
पीठ दं बेटी अरमेठि सी डीठ नँ कोइन कोप की श्रोप्‌ कटै । 


तीर से तानि तिरे कटाछ कमान सी साभिनि मोह बद़ावै ।॥ १०९॥। 


` यह चित्र ्र्यन्त रोषमयी नाधिका का है जिसमे सहदयता का पर्याप्त 
म प्रघरानता है। ` वह्‌ सीघे देवती ही नहीं 


सखी मःभेम-संबंष के स्पापन को सलाह देती ह किन्तु उसका कोप दीला होना 
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राति रहै रति मानि कहूं श्ररु दोष मरौ नित ही इत प्राव । 
जो किय कि कहा है कटौ तब भूटी हजारक बातं बनावे । 
भरोरसीश्रौरके प्रागे कै कवि देव ज्‌ मोरी सी मोहि सुनावं । 
यासठकोहटको न भद्‌ उठि भोर की बार किवार सुलावं ॥ ११०॥ 


इस छन्द मे शठ नायक का वणन है जिसकी प्रीति एकनिष्ठ नहीं है; 
जो भूटी-भूटी बातें वना-वनाकर हरएक को ठगता है ।. सबके सामने उनके 
जसी बाते करता है -प्रौर हरएक क प्रति भ्रपनी निष्ठा भ्रौर ईमानदारी जतलाता 


है। रात्रिजो श्रत्यत्र व्यतीत करता है भ्रौर प्रातः प्रपनी प्रिया के समीप 
प्राता है 1 । 





लीला 


राखीन कलप तीनों काल विकल्पं मैटि 
कीनो संकलय, पै न दीनो.जाचकनि जोचिं ! 
नाग, नर, देव महिमा गनत नन्द्‌ क, 
मागन ज॒ श्रायौ, सो नर्श्रागिनते गयौ येि । 
दएु सब सुख, गए बन्दी न॒ विसुले देव- 
पितर श्रनंदी भए नंदीशुल-मदं पोल । 
घरनि-घरनि सुर-घरनि सराह सबं, 
वरनि मैं घन्य नन्द धरनि तिहारी कोदि-\\ १११॥ 


कृष्णावतार पर नन्द श्रौर यज्ञोदा के गुण-समूहो का इस छन्दसे कीतंन ` 


किया गयादहै। अलंकार वीप्सा, यमक । 


मोर को मुकुट, कटि पीत पटु कस्यो, कंसी 
केसावलि ऊपर बदन सरदिदुं के । 
सुन्दर कपोलन पै. कुण्डलं हलत, सुर 
मुरली मधुर मिले.हासी रस विन्दुके) 
मागिती सुहाग, नाग-सृन्दरी सराहि भागु, 
जोरे कर सरन चरन भ्ररत्रिन्दु के\ 
किकिन रहनि ताल ताननि तननि देव, 
` नाचन गुविदु फन फननि फलिन्दु के ।९१२॥ 
इस छन्द में कालिया नाग को नाथने वाले श्रीकृष्ण क्रो. अहिम।मयी ङप- 


छ्विका चित्र श्रंकित कियागयादहै। रूपक श्रौर श्रदचाप्नि के साथ-साथ 
दाब्दावली की घ्रनुरणन-ध्वनि ्रत्यन्त प्रीतिकर ह । 





त्च 


+ "त ङ्ह हि 
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ग्वालि गईदइकह्यां की उर्हांमधिरोकिसूती मिसुके दधिदानको | 
वातोभट्‌ वह्‌ मेटी भजा भरिनातौ निकासिक्ू पहिचान को । 
ग्राई्‌ निचछावर कं मनमानिक्र गोरसदं रस ल प्रचरान कौ । 
वाही दिनाते हिये मे गड़ौ वह्‌ ढीठ बड़ वड्री प्रंखियान कौ । ११३॥ 


यह छन्द दान-लीला या दान-प्रसंग का है । एक ग्वालिनी के प्रणय-प्रसंग 
कावर्णनरहैःग्रौर उस प्रसंग के परवर्ती प्रभावकाभी । तृतीय चरण में रूपकं है । 


गृजरी ! ऊजरे जोवन कौ कच्छ मोल कटौ, दधि को तव दहं । 

देव" इतो इतराह नही, ई नहीं मृदु बोल न मोल विकं हीं] 

मोल कहा श्रनमोल विकाहुगी; एचि जवे अ्रघरा-रसु लेहौं । 

कंसी कही,फिरि तौ कहौ कान्ह्‌, म्रवे कष्‌ हौ हूं ककाकि सौं कहौ 11 ११४॥। 
इसे छन्द में दानलीला का प्रसंग वणित है। उस प्रसंगमे कृष्ण श्रौर 

गोपिका की कुछ वातचीत या कट्‌ासुनी का चित्रगदहै। कृष्ण उसे छेडते हं श्रोर 

कुछ भ्रधिक प्रगल्भता-भरी वाते करते हैँ । गोपिकाभी ढीठदहै श्रौर निर्भीक । 

कृष्ण में पुरषो चित असंयम है, गोपिका में स्त्रियोचित संयम । यह्‌ छन्द केरावदास 

के छन्दों मे विन्यस्त कथनप्रतिकथन प्रणाली का स्मरण करातादहे। 


कपत हियौ, न हियौ कपत हमारौ, क्यों 
हंसी तुम्दैँ म्रनोखी नेक सीत मे ससन देहु । 
प्रवर हरया हरि प्रवर उज्यारौ होत 
हेरि कं हंसंन कोई, हंसं तो हंसन देह । 
'देव' दति देखिवे को लोय॒न मं लागी लखौ, 
लोयन मै लाज लागी, लोयन लसन देहु । 
हमारे बसन देहु, देखत हमारे ` कान्ह, 
बहूं बसन देहु, त्रज ने वसन देहु ।॥११५॥। 


इस छन्द मे पूरा वार्तालाप है कृष्ण श्रौर गोपियों का, तथा प्रसंग है 
चीरहरण का! छन्द का सारा सौन्दयं कथनों-प्रतिकथनों के साथ-साथ प्रयुक्त 
दाव्दिक चमत्कारमें है 1 भ्रलंकार-यमक। 
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धर तरु नीजन विपिन तरुनोजन 
निफसीं निसंक निसि भ्रातुर ब्रतंकर म । 
गने न कलंक मृदु-लंकनि मयक युखी 
पंकज-पगन वाइ भागि निसि पंक मं । 
भूषननि भूलि पेन्हे उलटे दुक्‌ल देव 
खुले भृजमूल प्रतिकूल विधि व्क रमँ! 
चूल्ट्‌ चढे छंड़ उफनात दूध-भाडे, उन 
पत॒ छड़ि म्रंक, पति छांडे परजंक मँ ॥११६॥। 
 ब्रजकी गोषियां कृष्ण की मुरली का नाद सुनकर कितनी श्रातुरतासे 
कालिन्दी-तट की श्रोर भागतीथीं। मागंकीौ बनानी कौ उन्हँं लेचमाच्र भी 


परवाह न होती थी । सघन. वन:प्रात्तर से वेतहाा दौड़ती हृदं वे छृष्ण कौ रोर 
वखिची चली जाती थीं । नीजन-निजंन । श्रतंक-भय, श्रातंक । मृदु लंकनि 


-कोमल कटि वाली । हडवड़ी में वे कहीं के गहने कटी पहन लेती हँ । वस््रभी 
सीघे की जगह उलटेदह्ीवारणकरकेचलदेतीदहं । घरमे क्याहो रहार, क्या 
करना इराकी उन्हें कोई सुव नहीं, कोई परवाह नहीं । इस छन्द मे सानुप्राससिक 
पदावली के साध यमक्त प्रलंकार तथा विलासश्नीर विश्रम हाव दशनीय । 


जावद वृन्द जौलेन पठाएन तौ धनु गोधनुलं सबु जंयं। 
या लरिकाहि कटा करिह नृप गोप-सभूह सवे संग रैये। 
तौ ही लौं जीवनु मो ब्रज, जौ लगि खेलतु साथ लिए बल मैये । 
सवमु कस हरौ न प्रभ, किन ग्रंखिनु ग्रौट करो न कन्दैयं ॥११७॥। 


इस छन्दमे कंस द्वाराकृष्णके बुनाए जाने पर यशोदा की मनोक्था 
का चित्रण है । 
वार वड़े उमड़े जवेको, हौ.न तुदँ पठ्वों वलिहारी। 
मेरे तौ जोवन देव यही धनु या ब्रज पाई म भीख तिहारी । 
जाने नं रीति श्रथाइन की नित गाइन र्म -वनभूमि तिहारी । 
याहि कोऊ पहिचान कहा, कच्‌ जाने कहा मेरौ कज विहारी ।।११८॥। 
कंसके बुलाने पर कृष्ण को भेजने के लिए यशोदा तयार नहीं द। 
मातृ-हूदय के कुछ तकं इस छन्दमें व्यि गएुदहै। 


उद्धव-गोपौ प्रसंग 


रावरो रूप र्यौ भरि नेननि वेननिकेरससों श्रति सानौ ॥ 
गात मँ देखत गात तिहारोईं वात तिहारोई बात बखानौ । 
उथो हहा हरि सों कहियो तुम हौ न इहां यह हौ नहि मानौ । . । 
या तन तं विदुरे तो कहा मन तं अनतं जु वसौ तव जानौं ॥ ११६॥। 


इस छन्दमें प्रेम की एक ऊच मनोभ्रूमि का कवि स्पदां कर सका है 
जिसमें प्रिय भ्रौरप्रेमी एकाकारदहो रहे ह । यह उक्ति गोपिकाभ्रोंकीदहै भ्रौर 
उद्धव को निवेदित है। 


जो नजौ मै प्रेम तव कीजे व्रतनेम | 
जव कजमुख भूले तव संजम विसेषिये । 
ग्रास नहीं पीकी तव श्रासनदही बाधियतु 
सासन के सासन को मृदि पति पेखिये। 
नख ते सिखा लौ सब स्यास मई वाम भई 
बाहिरि हु भीतर न दूजो देव देखिये। 
जोग करि मिलौ जो वियोग होई बालम सों 
ह्या न हरि होइ तव ध्यान धरि देखिये ।१२०॥। 
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यह वहत ही सुन्दर छन्द है ग्रोर उद्धव-गोपी प्रसंग का जान पड़ता है। 
गोपियों की उक्ति है कि यम, नियम, प्रासन, प्राणायाम, संयम प्रादिप्रेमीके 
लिए नहीं हृश्रा करते । जिसके हृदय में प्रियतम सदा बसा हन्ना है, जिसका 
प्रियसे वियोगदही नहींदहै, उसे योग की भला क्या ्रावइयकता है ? यह बहुत 
टी सन्दर सशक्त श्रौर मार्मिक उक्ति टै। देवकी सामथ्यं का बोध कराने वाले 
दरन्दोमेसे यहएकदहै। 
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मोहन भाइ भये मथुरापति देव महा पद सों मदमातो। 
कोरे परे ्रव्र कबरी के हरि याते कियो हमसों हित हातो। 
गोकुल गाँव के गोप गरीवदहैँ बासु बरावरदहीको इहांतो। 
बेठि रहौ सपनेह॒ सुन्यो कहूं राजनि सों परजानि सों नातो ।१२१॥ 


इस छन्द में कृष्ण केनम्रानेसे चिन्न ओ्रौर कृव्जाकी प्रणय-कथाएँं 


सुन-घुनकर विक्षुब्ध हुड गोपियों के व्यंग्य वचन श्रंकितहृएुहैँ। भाषाकी 
मुहावरेदानी प्रौर व्यंजकता देखने योग्यं है । 


को हमको तुमसे तपसौ विनु जोग सिखावन श्राह ऊधौ। 
पै यहि पूय ज्‌ उनको सृधि पाछिली भ्रावति है कवहूं धौं । 
एक भली भई भूप भये श्रू भूलि गये दधि माखन दूघौ | 
कूवरीसी भ्रति सूघी वधू को मिल्यौ वरदेवज्‌ स्यामसो सृधौ || १२२॥ 


इस छन्द मे गोपियां कृष्ण पर भ्रनेक व्यंग्य करती हैँ । उनका मन खदा 
हो गया हे । व्रजवासी कष्ण से मथुरावासी कष्ण भिन्नहो गएरहैं। वेतो श्रव 
मधुराधिपति हँ । गोपियां कहती हैँ हमारी याद करनातो दूर, हम उनकी कोई 
है, यह भी उन्हे शायददहीयाददहो। वे कहती रह किं एकतो वदहिया बात यह 
हई दै किं कृष्ण जो माखन-दटी चुराया करतेथे श्रौर गोरसभ्रादिका दान 
मागते फिरतेथेवेश्नव राजाहौोगएरहैश्रौर दूसरी वद्या वात यह हो गई है 
करि उन्हे श्रव कुन्जा-जेसी सीधी वहु मिल गरईहै। गहरे व्यंग्य से यह्‌ छन्द 
भ्रापूर है1 । 


हक!) || ` 


1! ` जक्षि 





भक्ति. वैराग्य एवं तत्व-चिन्तन 


कोऊ कहौ कूलटा कुलीन म्रकूलीन कहौ | 
कोऊ कटौ रकिनि कलेकिनि ` कुनारी हँ । 
कंसो नरलोक परलोक वर लोकनि में 
लीन्हीं मे अ्रलीक लोक-लोकनि तें न्यारी हँ । 
तन जाऊं मन जाॐं देव" गुरुजन जाऊं 
प्रान किन जाउ, टेक टरतिन टारी हौं। 
वन्दावन वारी बनवारी को मूकुटवारी 
पीत पटवारी वाही मूरतिप वारी.हौं। १२३ 


यहां पर गोपिका को श्रविचल रूपासक्ति, प्रेमासक्ति भरयवा भक्ति- 


भावना के दशन होते हैँ। वह्‌ ङृष्ण के रूप की दीवानी होकर भ्रपना सवब-कुछ 
छोड़ वटी है ।. लोकलज्जा, निदा, कलंक, कुल-परिवार यहां तक कि प्राणों की 
भी उसे परवाह नहीं है । भ्रपने भ्राराघ्य के प्रति एेसी श्रनन्य निष्ठा भ्रौर तड़प 
से प्रेरित होनेके कारण ही यह्‌ छन्द इतना मार्मिक बन षड़ादहै। देवं का यह्‌ 
छन्द वहत प्रसिद्ध है । इसे देव कौ निजी प्रीति रौर भक्ति काभी व्यंजक कहा 
-जा सक्ता है । 


कथाम न,कथामैन, तीरथके पथार्मेन 
पोथी मैन, पाथम न, साथ की बसींत ्मै। 
जटा मेँ न मुण्डन न, तिलक तिपुण्डन न 
नदी-कप-कृण्डन श्रन्हान दान-रीति मै । 
पेठ-मठ-~मण्डल न, ;कुण्डल कमण्डल न, 
साला-दण्डर्मे न, देव्‌" देहरे की भीति र्म) 
-श्रापु ही भ्रपार पारावार प्रभू. पूरि र्यौ 
पादृए - प्रगट परभेसुर प्रतीति मै ॥१२४॥ 
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परमेश्वर कौ प्राप्ति हृदयं की प्रीतिसेही संभवदटै 1 हृद्य मेही 
उसका निवासदै म्रौर हद्यमेही वह्‌ भिलतादहै1 जहाँ तक ईश्यर-प्रेम या 
भक्ति के श्राङवरों का प्रडन है, ईदवर उनसे मिलता नहीं । वेशभूषा एक विशेष 


प्रकार की करनेसे ईदवर हमारे निकट भ्रा जाता हो, एेसी वात नदीं है । विद्ध 
प्रेमसे ही वह्‌ प्राप्त कियाजा सकता । 


भूलि हूं कटं जो कटु बोल, तौ कढ्ाॐं जीभ, 
छार डारौं श्रांखिन की म्स कलकनिपं । 
कौन कटै कसी सौति सो तौ ठकुरायनि, 
लिखी है ब्रज-वालन के भालं फलकनि पै ¦ 
हं रहौ नजीकीपेनजीकी दुचिताई गरौ, 
पी की प्रानप्यारी लहो नीकौ ललकनि पे । 
दूजो नहि देव, देव" पूजो राधिका के पद, 
पलक न लाऊ धरि लाऊं पलकनि पै | १२५। 


त्रजांगनाश्रो मे पारस्परिक ईर्ष्या का श्रमाद है । सच्चे भक्त को भवतत 

` से ईर्ष्या नहीं हभ्रा करती । सभी जीवात्माएं परमात्मा के प्रति लगाव रखती हैँ 
परन्तु वे पारस्परिक दवषसे प्राक्रांत नहीं होतीं । यर्हां पर यही दिलाया गया 
है। राधा प्रत्येक गोपिका के सिर-््राखों है। उसकी सी प्रणय-पिपासा, श्रनु- 
रक्ति श्रौर निष्ठा श्रौरोंमें नहीं। परश्रौरों को उसके प्रतिदेषया दुर्भावना 

नहीं। इसी से सिद्धहैकि गोपियों कात्रेम लौकिक भूमिका पर नहीं था। 
ग्रलकार--रूपक्र, यमक । 


हही ब्रज वृन्दावन मोहिमे वसत सदा 
जमूना-तरग स्यामरग भ्रवलीन की । 
चहुं श्रोर सुन्दर सधन वन देखियतु, 
क्‌जनिमे सुनियतु गुजनि श्रलीन की) 
वंसीवट-तट नटनागर नटतु मो र्म, 
| रास के विलास की मधुर-घुनि बीन की। 
भरि रही भनक, वनकं ताल-तानन की 
तनक-तनक तामे भनक चूरीन की ।॥१२६॥ 


„, भक्ति, वैराग्य एवं तत्त्व चिन्तन : १०१ 


इस छन्द मे भक्त श्रपने भ्राराघ्य, उसकी रसकेलि भ्रौर उसके रसलोक 
को स्वयं से श्रभिन्न समभतादै। इसमें भविति-भावना का गाढ्-गंभीर स्वरूप 
भलकता है । श्रवलीन-श्रवलि्यां, पक्तियां । अ्रलीन--मौँरों । नटतु- नृत्य 
करतेर्है। मो म--मुकमे। भनङ्--ग्राहट, श्रावाज् । वनक-वेश, सौन्दयं । 
तनक-तनक --थोड़ी-योड़ी । भनक- भन भनाहट, भ्रावाज । चुरीन की- चूडं 
कौ । 


पायन नूपुर मंजु -बजे, कटि किकित मै घुनि की मघुराई। 
सावरे भ्रंग लसं पटपीत, हियं हलसे वनमाल सुहाई । 
माये किरीट, बड़ द्ग चंचल, मंद हंसी मुखचंद-जुन्टा ई । 
जे जग-मंदिर-दीपक सुन्दर श्री ब्रज-द्‌लह. देव सहाई ।१२७॥ 


, इस छन्दमें श्री कृष्ण का स्तवन है । इसे मंगलाचरण °। छन्द भी कहा 
जा सकता है तथा मंगलाचरण के तीनो प्रमुख प्रकारों-नमर्क्रियात्मक या 
गुणस्तवनात्मक, वस्तुनिदंशात्मक भ्रौर श्राशीर्वादात्मक--का इसमें समाहार हो 
गया है । देव कवि ने इसमे भ्राराध्य का रूप-चित्रण श्रौर गुण-कथन तो किया 
ही है, “जग-मंदिर-दीपक' कहकर रूपक के माध्यम से माहात्म्य-गान भी किया 
है । 

। $ 

सूनो कँ परम-पदु, ऊनो कं अ्रनंत मदु, | 

द्नौ क नदीस नद इन्दिरा फुर परी । 
महिमा मूनीसन की, संपति दिगीसन की, 

ईसन की सिद्धि त्रंज-बीथि विथुरं परी । 
भादौंकी भ्रंघेरी प्रधराति, मथुरा के पथ, 

प्रार्‌ मनोरथ देव देवकी दुरं परी । 
पारावार पूरन, श्रपार पर्नह्य रासि 

जसुदा के कोरे एकं वारक कुर परी ॥१२०८॥ 


परमपद--योक्ष । ऊनौ कौ--कम करके । इन्दिरा- लक्ष्मी । ईसन- 
एेरववैलाली । विवर परै--फैली पडती है । कोरे गोद में । वारक-बालक । 
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कूरं परी-डालदी, भरदी1भादोंकी रवेर श्रधेरात्निमें श्रीकृष्ण का देवकी 
की कोख से जन्म कोई साधारण घटना नींद) सुष्टि की समस्त समृद्धियां 
कष्ण के साथ-साथ ब्रजमं श्राक्रर निवास करने लगतीर्ह। छकृष्णावतार को 
लेकर पसा समथं छन्द बव्रजभापाका कोई दूसरा कचि नदीं लिख सकाटै 1 छन्द 
की गरिमा श्रौर प्रवाहं दशंनीयदहै। 


ग्रोचक प्रगाध सिधु स्याही कौ उसंगि भ्रायोौ 

तामे तीनों लोकं बूड़ गये एक संग मैँ। 
कारे-कारे कागद लिखेज्यों कारे श्राखर 

न्यारे करि वाचं कौन नाचे चित भग. मै । 
ग्रखन मे तिमिर श्रमावस की रनि श्र 

 जबूरस वृदि जमूना-जल-तरंग मै । 

योँही मनमेरौमेरेकामकौीन रह्यौ षदेव | 

स्थामरंग द्वु करि समान्यौ स्याम रंगर ।१२६। 


यहां परश्री कृष्ण कै प्रति गोपिकाकी (कवि की) श्रनुरक्तिका 
वर्णन है । कृष्ण का मोहक इयामवणं ही चतुदिक्‌ गोचर हौ रहा है। उसमें सृष्टि 
कै श्रन्य उपकरणों का म्रस्तित्व तो समाप्त दहो ही गया है, स्वयं कवि गोपी प्रेमी 
श्रवा प्रेमिका भी भ्रनरितत्ववाददहो गए वैतेही जसे जामून का रस-विन्दु 
यमुना की जलधारामे मिलकर भ्रस्तित्वश्ञेषप टो जाता दहै । केति का मन इयाम 
वणंमें मिलकरश्यामदटहीटो जाता है। 
भावाभिव्यक्तिगत वंषम्य के लिए विहारी की इन पंक्तियोंसेदेव की 
उक्ति की तुलना कीजिये- | 
या श्रनुरागी चित्त की, गति समुभौ नहि कोय। 
ज्यौ-ज्यौं बरूडं स्याम रंग त्यौ-त्यौ उज्ज्वल होय ॥। 
यहां पर श्याम व्णंच्छटा का ही सवंदिक्‌ प्रसार प्रवान दहो उठा दहै। 
इयाम वणं के चाक्षुष विव देखे जा सक्ते हँ । 


पावक मै घसि प्रच लगे न, विनाछत खाडेकिधारपे घाव। 
मीत सों भीत, म्रभीत श्रमीत सो, दुक्ख सुखी, सुख मैः दुख पावं । 
जोगी हवं भ्राठ हु जाम जगे, श्रठ जामनि कामनि सौं मनु लाव । 
म्राभिगो पाछिलो सोचि सबं फल कत्य कर, तब भृत्य कहावं ।। १३०॥ 


भक्ति, वैराग्य एवं तत्वचिन्तन : १०३ 


भृत्य भ्र्थात्‌. दास या सेवक होना कोई ्रासरान वात नहीं । विपत्तियों 
को राहना, संकटमे काम प्राना, दुःख-सुख से निरपेक्ष रट्ना, योगी कै समान 
कटोर जीतन का ब्रत लना तथा माठों पहर कमे-सन्नद्ध रहना श्रौरं प्रागा-पीडा 
सोच कर काम करना-ये सारे गुण जिस व्यक्ति गं एकतरो, वही सेवक या 
दास कटला सकता है । सेवा मटान्‌ बमं श्रौर त्रत है। ठहर कोई इसके योग्य 
नहीं कहा जा सकता 1 श्रलंकार-विरोवाभास । 


प्रेम-पयोधि परौ गहिरे प्रभिमान कौ फन रह्यौ गहि रे मन। 
कोप-तरगनि सो वहि रे पलिताय पुकारत क्यों बहिरे मन। 
'देवज्‌ लाज-जहाज त कूदि र्यौ मूख मृदि ग्रजौ रहि रेमन। 
जोरत तोरत प्रीति तुही, म्रव तेरी म्रनीति तुहीं सहि रे मन ।॥१३१।। 


पयोधि- - समुद्र । फन - निस्तार वस्तु । प्रलंकार--रूपक प्रधम, द्वितीय 
प्रौर तृतीय चरण; यमक्र प्रथम श्रौर द्वितीय चरण । इस छन्दमे कवि ने प्रपने 
मन या मनुष्य के मन को फटकारा । 


तेरो कल्यौ करि-करि जीवन र्यौ जरि-जरि 
हारी पाय परि-परितऊतेन की संभार। 
ललन बिलोकि देव' पलन लगाये तव 
यौ कल न दीनी तं छलल उछलन हार । 
एसे निरमोही सों सनेह बाधि हौं बभाईं 
प्रापु विधिब्रूडयौ माँ बाघा-सिधुनिरधार। 
एरे मन मेरेतं घनेरे दुख दीन्हं पल 
एकेबार दक तोहि मू दिमारीं एकं वार ।॥१३२॥ 


इस छन्द मे भी भ्रात्म-निरीक्षण करता हृभ्रा कवि भ्रपने मन को लताड़ 
रहा है। मनुष्य मन की प्रवृत्तियों केटी वशमें होकर भ्रनगिनत भ्रकरणीय 
कमं करताटहै म्रौर परिणामस्वरूप ्रसंख्य दुःख सहता है । ` पसे मन का दमन 
प्रावद्यक है । कवीर श्रादि इसी लिए कह गर्द 
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मेमंता मन मारि रे, नान्हा फरि करि पौस 1 
तब सुख पावं सुन्दरी, त्रह्य भकलक्कं सीत ॥ 
संभार--चिता, परवाह । छलल- चंचल । बेंभार्ट--चक्कर खाया] 
निरघार-निरचय । प्रलंकार- तृतीय चरण में रूपक । 


एसो जो हौं जानतौ किजेहैत्‌ूं विषंके संग 
एरे मन मेरे हाथ-्पाव तेरे तोरतौ। 
भ्राजुलो हौं कत नरनाहन की नाहीं सुनि 
, नेह सो निहारि हारि बदन निहोरतौ। 
चलन न देतौ देव चंचल ्रचल करि 
चाबुक-चितावनीन मारि मुंह मोरतौ। 
भारी प्रेम-पाथरनगारौदं गरे सों वांधि 
राधावर-विरद के वारिधि मै वौरतौ 1१३३ 


देव का यह छन्द बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमे चंचल मन को ठोक-पीटक्रर 
ठीक करने का कविने संकल्प कियादहै। प्रतिम चरण कान्यात्मकता की.दष््टि 


से भ्रत्य॑त उत्कृष्ट है 1 चेतावनियो के चावुक, प्रेम के पत्थरश्रौर विरदके वारिधि 
मे सांगरूपक का निर्वाह हृभ्राहै। 


हाय दई यहि काल के ख्याल मैं एूल-से फलि सवे कुम्हिलाने 1 
देवः श्रदेव बली बल-हीन चले गए मोह की हँस हिलाने। 
या जग वीच वचे नहि मीचु प, जे उपजे ते सही मै मिलान । 
रूप, कुरूप, गनी, निगनी, जे जहां जनमे, ते तहांई विलाने ॥ १३४॥। 


इस छन्द में संसार की नइवरता वणित हदं है । मृत्यु ने हरएक को खा 
लिया--परम श्रशक्त ग्रौर परम सशक्त सभी को 1 प्रभिमान करके कोड वचा 
नहीं । . अ्रमीष्ट श्र्मिप्राय यहदटै कि सद्गुणो का विकास करके श्रौर सत्कर्म 
मे प्रवृत्त होकर मनुष्य को श्रपने जीवन के भ्रम्युदय के मागं पर श्रग्रसर होना 
ताहिए । 


भक्ति, वं राग्य एवं तत्व चिन्तन : १०५ 


बाग्यौ वन्यौ जरतार कौ तामह ग्रोस् कौ हार तन्यौ मकरी ने। 
पानी म पाहन-होत चल्यौ चटि कागदकौ छतुरी सिर दीनं। 
कख र्म वाधि कं पां पतंग के देव सुसंग पतंगको लीने । 
मोम के मंदिर माखन कौ मनि वेटयौ हृतासन श्रासन कोने ॥१३५॥। 


का यट्‌ छन्द प्रत्यन्त प्रसिद्ध दै । इसमें बताया गया है कि मनुष्य का 
ररीर उस वाग्यौ ्र्थात्‌ शोभा-वस्व्रकी भाति है जिक्ष परजरीका काम क्रिया 
हरा होता दै। उसने श्रोसके (शीघ्रही विनष्ट होने वाले) हार पहन रखे 
ह्‌ 1 वह्‌ पाहन (पत्थर) जसा भ्रस्मथं है । पत्थर का जहाज पानीमें नहीं तैर 
सक्ता । मनुष्य भी ्राषी-तूफान से भरे संसार-सागर में अ्रत्यन्त क्षुद्र साघनों 
(कागद की चतुरी) के सहारे संतरण करना चाहता है जो सर्वथा श्रसंभव है । 
वहं चाहतादहै किं कांख में पतंगे (परवाने) के परम श्रशक्त पंखों के सहारे 
पतंग श्र्थात्‌ सुय तक पहुंच जाये । मोम के मदिर (संसार) मे माखन का मुनि 
(मनुष्य) हृतास्न (अग्नि) पर श्रासन लगाकर वंठाहृभ्रा है म्र्थात्‌ जो सर्वथा 
ग्रघंभव है उसे करना चाहता है । ्रभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्य परम भ्रशक्त है 
वह्‌ श्रसंभव को संभव करना चाहता है । उसे लोकर-मागं का त्याग करना पड़गा, 
परमोच्च श्रभ्युदय के लिए भिन्न मार्गोंका सहारा लेना पड़गा-- भक्ति, वैराग्य ' 
ग्रादि का । ्रलंकार-विरोवाभास भ्रोर रूपक । 


जौ लगि जीवन दहै जग मै नहितौ लगि जीव सुभाव टरंगौ। 
देव यहै जिय जानियेज्‌ जन जो करिभ्रायौहै सोई करगौ । 
कोटि करौ कौउ प्रान ह्रे बिनु हारिल की लकड़ी न हरेगौ । 
भूले ह भौर चलावं न चित्त जो चम्पक चौगने फूल फरेगौ ॥ १३६॥ 


यह्‌ छन्द॒ मनुष्य के स्वभाव को लक्ष्य करके लिखा गया है । जिसकी 
जो श्रादत होती है वह छटती नहीं; भ्रौर जिसका जसा स्वभाव होता है वह्‌ भी 
छूटता नहीं । व्यंजना यह दहै किगप्रेम करनामेरास्वभाव दहै ग्रौर वहुश्रच्छाहो 
या बुरा, द्टेगा नहीं । 
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काम परयो दुलही अरु दूलह्‌,. चाकर यार तेद्धार हीद्ृटे । 
माया के वाजने वाजिरए, परभात ही भातश्वा उरि बृूटे। 


च 


प्रातसबाजी गड छिन"मे द्युटि, देखि श्रजाँ उठ कं श्रंखि कूटे । 


च्व कनके 


देव .दिखेयन दाग वने रहे, वाग वने ते वरोठेड्‌ लटे ॥१३७॥ 


नूष्य को जीवन के वास्तविक साम्बन्वों को पटचाननः चाहिए । 
भ्राडम्बरो के फरमं नहीं पड़ना चाहिए 1 वाजे श्रौर श्रातिह्वाजी श्रौर फुल- 
वारी तो ऊपरी चीजं है श्रीर म्रल्पकालिक टै । इनका महत्त्व सती प्रद्णेन मात्र 
तक है। यह छन्द मनुष्यके लिए प्रवोचनकं रूपमे । व्राजने, भातखवा, 
चाकरयार, श्रातसवाजो, ग्रंणिफृटे, दिखंयन श्रौर वाग भ्रादिके लाक्षणिक या 
प्रतीकात्मकश्रथं भी लियेयाक्ियि जा सकते हैं| 


ग्रावत भ्रायु को दयौस म्रथौत, गए रवि यों स्रधियारिएएेै। 
दाम खरे दं खरोद खरौ गुर, मोह की गोनीन फेरि विकंहै। 
देव छतीस की छाप विना, जमराज जगाती महा दुख दहै । 
जात उठी पूर देह की पेठ, भ्ररे बनिये बनिये नहि रेह ।।१३८॥। 


जीवन श्रधिक दिन का नहीं 1 मोह का वंवा श्रविक समय चलने वाला 
` नटीं, इसलिए सही .गरुकी तलाश करश्रौर संसारके प्रति लिप्सा की जगह 
` वैराग्यका भाव रख, भ्रन्यथा यमराज तुके बहुत दुःखदेगा । शरीर की पठ 
` (बाजार) हमेशा चलने वाली नहीं । वंह उठ जाय, इसके पहले ही है मनुष्य, 
त सचेत हो जा ! श्रलंकार-रूपक श्रौर यमक । श्रनेक प्रतीको का यहाँ भी 
प्रयोग हुश्राहै1 


जानिए न जात पहिचानिए न भ्रावत, 
वितीत्यौ दिन-रातिपे न रीत्यौ परिजातुहै। 
जगत प्रवाह पथ श्रकथ भ्रथाह देव, 
॑ दया के निबाह कहूं कोई तरि जातु दै) 
केते अ्रभिमानी भए पानी के बबूला, कोड 
वानी बीजु धरमधरा पं धरि जातु दहै) 
सवद रसायनि के श्रथ उपायि, 
श्रमर तरु कायनि भ्रमर करि जातु हं ।१२३६॥ 


॥ 
भक्ति, वैराग्य एवं तत्त्व चिन्तन : १०७ 


दस संसार में कितने ही लोग भ्राते-जाते रहते दै जल के बुद्बुद की 
भांति. परवे लोग मोह-लोभ-प्रभिमान श्रादिसे ग्रस्त साधारण व्यक्ति होते टं। 
पथ्वी में घमं का वीज वपन करने.वाला कोई एकाय व्यवितिदहीदहोतादै। जो 
रस-वर शाब्दं के मूल श्र्थो को संधान कर जीववारी को प्रमर वनाद वहता 
कोई विरला महापुस्प ही होता टै । यह्‌ छन्द पौदपवान, योग्य, सच्चरित्र श्रोर 
महान्‌ व्यक्ति के लिए लिखा गया दहै किसी-किसीने इमे कवि के प्रति कथित्त 
छन्द भी मानादै । ब्रलंकार-- रूपक, उपमा, यमक 1 


जो कच्छ पुन्य श्ररन्य जल स्थल तीरथ खेत निकेत कटावं। 
पूजन-जानन भ्नौ' जप-दान प्रन्टान परिक्रम गान गनावे । 


प्रौर भिति ब्रत नेम उपास ्ररंभ्‌ कं ष्देव' कोदंम्‌ दिखावं। 
ल सिगरे परपंचके नाचजुपे मन्म सुगि सांचन श्रावं ॥ ५८०} 


मन मे पवित्र सत्य की प्रतिष्ठा ही सर्वाचिके म्रावद्यक दै 1 ताथ-त्रत 
यज्ञ-जप, दान-स्नान, नियम-उपवास प्रादि व्यथं, प्रपंच है, दांभिको कौ क्तियाष 
; | सच्चे मन॒ष्य के लिए श्रौर ईदइवर-मक्त के लिए मूलवस्तु दै हृदय म सत्य- 
की प्रतिष्ठा। अआउम्बरोका त्याग भ्रौर वास्तविक घमं की पहचान ही मृद्य 
वस्तुट 


वेदन हूँ गने गुन गनं भ्रनगने नेद, 

मेद विन जाको गुन निरगुन ह्‌ यहे । 
केतिक विरच्यौ महा सुखन को संच्यौ जरह 

बंच्यौ ब्रज भूप सोई परब्रह्म भूप 
सोई सुनि सुनि श्रवराधा भ्रव राधा-जस, 

जानत न देव कोई कहा धौं प्रनूप हं । 

जटैकि तपदहैकि सील दै कि संपति दे, 
रागदटैकिरगदै किरसै कि रूप टे ।॥१४१। 


॥) + 


इग छन्दसे ईश्वर के स्वरूप ऋं निर्वेचन क्रिया ग्यादहै। ्रलकार-- 
१२६५, वन्मा, संदह ( 


। 
। 
। 
। 
| 
। 





१०८ : महाकवि देव 


गुरुजन-जावन मिल्यौ न भयौ दृढ दधि, 

मथ्यौ.न विवेक-~रदं देवः जो बनायगौ | 
प्राखन-मुकरुति कहां छांडयौ न भृगुति जहाँ 

नेह विनुः सिगरौ संवाद खेह नायगौ । 
विलखत क्च्यौ मल कच्यौ, सच्यौ लोभ-भाडे 

तच्यौ क्रोध््राच, पच्यौ मदनं सिरायगौ | 
ययौ न सिरावन सलिल छिमा छींटन सों, 

दूघ-सौ जनम विन जाने उफनायगौ ।। १४२॥ 


इस छन्द में क्थ्य को सांगरूपक के माव्यमसे, प्रौर एक वहत ही 
सुन्दर तथा श्रद्धूते सांगरूपक के माव्यम से, प्रस्तृत किया गया । दूव-सा 
जन्म बिना जाने (म्रनजनेमे ही) उफनकर बहु गया । 


 देव' जिथे जव पृच्छौ तो पीर कौ, पार कटं लहि प्रावत नाहीं । 
सो सव मूठ मते मतके बर, मौन सो सहि आवत नाहीं । 
हवं नद-संग तरगनि मै मन फन भयौ गहि ग्रावत नाहीं । 
चाहे कल्यौ बहुतेरौ क्क्‌, पं कहा कहिए, कि श्रावत नाहीं ।। १४३ 


संसार मे पीड़ा श्रौर व्यथा, छल-फरेव श्रौर प्रपंच का ही भ्राधिक्यहै। 
सव लोग ठ का घन्वा कर रहे हँ । साधारण मनुष्य इस स्थिति को सुधार 
नहीं पाता श्रौर इससे उवर भी नहीं पाता । वह भी एक प्रकार से प्रवाहु-पततित 
हो उसी प्रकार का ्राचरण करने लगता है । क्या कहें ! कह्ने को तो बहुत 
है, पर कछ कहते नहीं बनता । 


है श्रभिमान तजे सममान बृथा श्रभिमान को मान वहैए ॥ 
देव दया करं सेवक, जानि सुसील सुभाय. सलौनी लहैए । 
का मुनि कं बिन मोल विकायन बोलन कोड्‌ कोमोल न हैए। 
पए श्रसीस लचएजो सीस लची रहिए तब ऊंची कटैए ॥ १६४॥ 


भक्ति, वै राग्य एवं तत्त्व चिन्तन : १०६ 


इस छन्द में मनुष्य को श्रभिमान के त्याग तथा नघ्रताको वारण करने 
का उपदेश किया गयादहै। मधुर ्रौर विनयसील वाणी का प्राक्षण कुचश्रौर 
ही होता है । महत्त्व श्रभिमान का नहीं, विनज्नताकादै। 


साहेव श्रध, मुसाहेव मूक, सभा वबहिरी, रग री कौ माच्यौ | 
मूल्यौ तहां भटक्यौ भट म्रौघट बूडवि कौ कोड कमं न वाच्यौ । 
मेष नं सूभ्यौ,कल्यौ समृ्यौ नवतायौ सुन्यो न कहा रुचि राच्यौ । 
"देव" तहा, निवरे नट की,विगरी मति कौ सिगरी निसिनाच्यौ | १४५॥ 


इस छन्द मे विहारी ने भ्रपने समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक एवं 
सामाजिक वातावरण का सकितिक चित्रण किया है। न्याय-्रन्याय का जर्हा 
धिवेकं समाप्त होगया हो, शासन करने वाले श्रौर भ्रविकारी-वगं जर्हां अंधे, 
गृणे श्रौर वहरेहो गए हो, वहां योग्य व्यक्ति की कदर किस प्रकार हो सकती 
है? भ्रेवेरेकादहीसाच्राज्य रहेगा। 


दै उपजे रज-वीज ही तें विनसे हैँ सवे चिति छार कं छड़ि 
एक-से देखु, कच्छ न विसेखु ज्यौ एक उन्हारि कृँभार्‌ के भाड़ । 
तापर भ्रापुन ऊंचह्खुं, ग्रौरन नीच कं पाय पुजावत चाड, 
वेदन मूदिकरी इनदूदि,सु सूद भ्रपावन पावन पांडे | १४६॥ 


च 


रज-वीज-रज श्रौर वीयं। विनते ह-- विनष्ट हए है । छिति- 
पृथ्वी । छार--क्षार, राख । उन्हारि-रूपाकार, शकल-सूरत, श्राकृति 
तापर-उसके ऊपर । चाड़े- प्रचण्ड । वेदन मृदि- वेदों के भ्रसली भ्रभिभ्राय 
को चछिपाकर, भ्रंट-संट भ्रं लगाकर । दूंदि--द्न््, भगड़ा । सूद- श्र । पडि । 
- ब्रह्मण । इस छन्दसे यह तथ्य व्यक्त होता है कि देव मनुष्य की समानतामे 
श्रास्था रखते ये श्रौर जाति या कूल की तथाकथित -उच्चता-टीनततता में विश्वासः 
नहीं रखते थे । यह एक उल्लेखनीय तथ्य है जिसकी प्राप्ति रीत्तिकाल के अरन्य 
कवियों मे नहीं होती । इस ष्टि से वे कबीर के कुछ निकट श्रा गए हं । & 


4 
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मूढ करट मरिकं फिरि पादृए, ह्या, जु लुटादइए भौन भरे कौ । 
सोखल खोय खिस्यात खरे श्रवतार सुन्यौ कहूं छारे परे कौ । 
जीवत तौ ब्रत-भूख सुखौत, समीर महा सुर-र्ख ह्रे कोौ। ) 
पसे श्रसाध्‌ ्रसाघुन कौ बुधि, सावन देत सराध मरे कौ || १४७॥ | 


क | 


इस छन्दं देव ने वहत से प्रचलित विह्वासों का प्रत्याड्पान किया 
है । बल-दृष्ट । खोय- खोकर, गंव।कर । खिस्यात--खिसियाते है, लज्जा- 
नुभव करते टैँ। श्रवतार सुन्यौ कच्छ छार परे को'--इस उक्ति की तुलना 
चा्वकि के इस कथनसे कीजिये (भत्मीभूतस्य देहस्य पुनजंन्म न विद्यते ।' 
सुलौत-सुखाते टँ । सुर-र्ख-कल्पवृक्ष । सराव- श्राद्ध} इस तथा रेमे 
भ्रन्य छन्दो से स्पष्टहै किदेव बहुत सी प्रचलित रूढियों श्रौरश्रंव-विश्वासों के 
विरोधीयथे। |, 


को तप कं सुरराज भयौ, जमराज कौ वंवन कौन खुलायौ । 
मेरु मही म सही करिकं, गथ ढेर कुवेर को कौन तुलायौ । 
पापन्‌, पुन्यन, नक, न सगं, मरौ सुमरौ किरि कौन बरूलायौ | 
भरूठि दी बेद-धुरानन वाचि, लवारन लोग भलेकं भुलायौ ॥ १४८। 


लब।ारन-ूठ का व्यापार करने वाले । भलेकं--्रच्छी तरह । गथ- 
संपदा । भुलायो-श्रममे डाल दिया । यहाँ परदेव कृछ स्वतत्रचेता व्यक्ति से 


जान पड़रहे दं । वे कुस्थापित मान्यताभ्रो श्नौर म्यादाघ्नों की भत्संना-सी कर ॥ 

रहे हं । | & 
~ भ्रग नग नाग नर किन्नर श्रसुर सुर ` 
= प्रेत पसु पच्छी कोटि-कोटिन कद्यौ फिरे। 


माया-गरून . तत्त्व उपजत, विनसत सत्त्व 

कालकोकलाकोौख्यालखाल र्मम्‌ यौ पिर । 
ग्रापहीं भखत, भख, आपहीं भ्रलख-लख, 

देव” कहु मूढ, कहु पंडित पद्यौ फिरै, 
ग्रापहीं हथ्यार, श्राप मारत, मरत श्राप 3 

म्रापहीं कार, भ्राप पालकी चदट्‌.यौ फिरे.।! १४६॥। 





भक्ति, वैराग्य एवं तस्व चिन्तन : ११९१ 


भ्रग--जड । कद्यो फिरं-- निकले पड़ते टै, पदा होते हैँ । इस छन्द 
कामूल क्थ्य यहीदहै कि इस सुष्टिमेजो कुचछ्मी होतादहै उसके मूलम 
परमात्मादहीदहै। 


मढ हवं रह्यौ है, गूढ़ गति क्यों न दूंढत है, 
-गृढ्चर इन्द्रिय श्रगृढ चार मारि दं। 
बाहर हु भीतर निकारि म्रधकार सव, 
ग्यान की भ्रगिनि सों भ्रयान-वन बारि दं। 
नेह भरे भाजन मे कोमल भ्रमलं जोति, | 
ताकौ ह प्रकास चहु पुजन पसारि दं । 
भ्रावे उमड़ा-सो मोह मेह घुमडा-सो देव, 
माया कौ मडा-सो प्रंखियन तं उघारि दं ॥ १५०॥। 


गृढ्चर-गुप्तचर । श्रयानवन--भ्रज्ञान काजंगल। वारिदै-जला 
दे । पसारि दै-फलादे। यहां पर मनुष्य को ऊर्व्वंगामी होने के लिए प्रेरित 
कियागया है। उमड़ा--घूम-घूम करचारोंश्रोरसे फल कर खूवधिराया 
छाया हुश्ना। घूमडा-चक्कर, रोग, मूर्च्छा । मडा-मंडप, ्राच्छादक उप 
करण । हमें देन्द्रिक आ्राकषंणों ्रौर उलभावों से मुक्त होने, ्रपने चतुदिक्‌ फैले . 
हए प्रज्ञान के जाल को. छिन्न करने, माया-मोह्‌ के मंडप को विनष्ट करने तथा 
परेम की ज्योति का प्रसार करने का संदेश या निर्देश दिया गयादै। भ्रंवकार, 
मरज्ञानवन, नेहभरे भाजन, कोमल श्रमल ज्योति जसे प्रतीको के द्वारा कुछ 
सुक्ष्म संवेदनाभ्रों को वहुत सू्भूरती से व्यंजित क्रिया है। रूपक-जँसे प्रसाघनों 
का प्रयोगभी देला जा सक्ता है। 


-+# ५ = ~ 


<| 


न्क 


{4 


तुह। पचतत्त्व, तुहीं सत्त्व रज, तम तुहा 
थ्राव्रर्‌ श्रो जगम भितेक भयौ भव रै । 
तेरे ये भिलास गोटि तोही यै समान्यौ, कच 
ॐ जान्योन परत पहचान्भौ जव जव गँ। 
देख्यौ नहीं जात, तुहीं देखियतु जहां तहां 
ूसरानदंख्यां दव' तुहीं देख्यौ ्रवर्मै। 
राव को श्रमरमूरि, मारि स्व घूि 
दूरि सवही तं भरिपूरिःरह्यौ सवम ॥१ ५१।॥। 
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चेतन 1 बिलास - 


जगम- 


जड़ । 


1 है। तुही- त्रु दही। थावर-स्थिर, ज 





इस छन्दमें ईंदवर की एकता, श्रद्ितीयता प्रौ र सर्व॑ग्यापकता का निवंचन 





प्रग नग नाग नर्‌ किन्नर 
ग्रनुरायं के रगनि ल्प तरगनि 
ग्रष्नि उदात सकृरन हं 
प्रांखिन मं पृतरी त्ख रहै 
ग्राइ वसंत लग्यो 
ग्राई दहा देखि द्‌ इक्र 
म्रागे श्रागे म्रास्रपास फलति 

ज्‌ गईं हती कजन लों 

जु रिसौटीं न खोदही चिततौति 
प्रायो वसंत लग्यो वरसावन 
ग्राली भूनावति ञ्रूकनि सों 
ग्रात्रत भ्रायू को दयौस भ्रगौल 
प्रास्त-पास पूरन प्रकाम 
प्रौचङू श्रगाव सिवु 
ग्रौरो कटा कोउवालवयू 
उज्ज्वल प्रखंड खंड 
उतं तौ सधन घनं 
उरसा लगीदही वधू 
एक तुरी वृपभान सुना 
एसी गुनी गरे लागत 
एेसोजोदहौ जानौ करि 
कपत हियो न दियो कपत 
कत त्रिन वारःर्‌ वसंत 
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६१७ : मटाकविदेव 


कथार्मेन कथाम 
कातिक पून्यो को राति ससी 
कान भुराईपं कानन श्रानति 


काम पदयो दूनी श्र दूलर 


कालि परीं लगि खलती 
काहु की वंक चितंवे की 
केवली समूद लाज 

केसे भाल भृकुटि 

केसरि क्रिसुक श्रौ कचनार 
क्‌जनिके कोरे मनु 

कोउ कटौ कुलटा कुलीन 
कोतपक सुरराज भयौ 

को हमका तुमस तपसी चिनु 
कौनकेटोइनदी मै हूलास 
लंजन मीन मृगोन की 

गंग तरगिनि ब्रीच वरंगनि 
गुरुजन-जावन मिल्यौन 
गूजरी ! ऊजरे जोवन को 
गोकुल गाव की गोपसुता 
गोन कै चार चली दूलही 
ग्रालि गई इक ह्यं की उहाँ 
घटा घटूराति विज्जु छटा 
घोर तर नीजन विपिन 

घोरि घनी घनसारसों केसरि 
तदन दहं चदहुसो 

चांदनी महल वंटी चांदनी कै 
चित दं चितञॐं जित श्रोर सखी 
जव ते कवर कान्ट्‌ 

जकन कामन क्रौचव 

जागी न जुन्टैया यह्‌ भ्रागी 
जतीहो जो उत वे जो मिल 
जाद्रव त्रन्द जौ लेन पठाए 


जा दिनतें व्रजनाथ भद्‌ 


जानिए ने जाते पहिचानिष 
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जाने न कोई जनायो न कान्ह 

जो कद्ध पृन्य ्ररन्य 

जोनजीैप्रेम 

जौ लगि जवन दहै जग्म 

कंटरि कहरि भीनी वंद 

डार द्रुम एलना विदधोना नव 
टी पचनतत्व तुहीं सत्व 

तरीसीवेनीदै स्याम ब्रमा 

तेरो कल्यौ करि-क्ररि 

त्रिवली तरनि निकट नाभि 

दामिनि त्तं रहिये मन भ्रावत 

दूव सुव्रा मक्र सिधु 

दे णिवे को जिनका दिन राति 

देव कद विन कत वमत न 

'देद लिये जत्र पदो 

देव दूती वपनान 

देव" न देखति टा दुति 

देव मं सीस वमायो 

देव सवं सुवदायक संपति 

दारतें दूरि-करौ वहू वारनि 

धारमे चाय घंसी 

नट सो नीचे निहारि 

पटिते सतराइ रिसा खौ 

पायन नुषूर मंजु वज ` 

पावक मं वसि श्रांच लगन 

पावरन पांवड्‌ परेहै 

पाव प्रथम पिय 

पीत पटी लौ कटी लपटी रहै 

प्यारी के प्रान समेत 

प्रेम-पयोचि परो गहि 

फटिक सिलानि सों 

फूलि उटो वृन्दावन 

फले म्रनारन पांडर डारन 

वेसुरी सूनि देखन दौरि चली 
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: महाकवि देव 


यष्टी वघंवरमं गृदरी 
चार्यो वन्यो जरतारको 
वारे बड़ उमड़े सव जवे को 
वाल को न्योति वला ` 


डाल वच के विनोद वड़ाइ्‌ 


चान वच्‌ के विचार यही 
विरह के धाम ताई वाम 
दनं गने युन गनं 
चेली नवेली लतानि सों 
वशी वहू गुरु लोगनिमे 
वोलीन ्रंखिन तानि 
भृलिहूंक्ट्‌जोकटु दोन 
भोरदहीभोारेदही 

रही भौन म नाव्रतो 
मददटास्त चंद्रिका कौ मंदिर 
माखन रो मन दूच-सां जोवन 
माधुरी भरति फलनि 
मारगदटेरतितलां कवे की 
मालिन द्धं धरि माल गृहै 
मुट्‌ कटु मर्क [र पाडइए 

र्यौ टं ग़ गति 

रेह मरक जो श्रावं 

युनि काट्दि परीं 
क गुद्कृट कटि पीत 
न भाद्‌ भष्‌ मधृरापरति 
मवे क्रि) 2 ~. 
भान गह्यो कल कठ क्पोतनि 
य भ्॑ंखियां त्रिन्‌ काजर 
राखी न कलप तीनों काल 
राति रै रत्िमानि कटू 
राधिक्रा कान्हको ध्यानं वरं 
राधिकासी सुर सिद्ध सुता 
राघे कहीटैकितं छमियो 
राधेके सूप निद्ारि सवं कपि 
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